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बन कि आसन 
“ जनमित्र ” के २६ वें बर्षके ग्राहकोकों इटावा निवासी 
लाला भगवानदासजी जन अग्रवाल सुपुत्र लाला 
हृत्असरायजीकी ओरसे भेट । 


मत्य १॥) एक रुपया वारह आना ॥ 


प्रका गक- 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया 
० सम्पादक डिगम्बर जन व प्रकाशक 
जिनम्रित्र तवा मालिक दिगम्गर जन 
पुस्तफाज्य-सूरत । | 








मुद्रक-- 


““सूलसमन्द किसनदास कापडिया, 


जनविजय प्रेस, खपाट्या चकरा, 
तामबालाकी पोल-सृश्त | 


23० आमिर शक 5 मम 
०.) भमिका। : 
यह श्री प्रवचनसार परमागमका तीसरा 
स्वामी कुन्दकुंदाचाय है जो मृलसघके नायक व महान्‌ प्रसिद्ध 
गोगीश्वर होगए है | आप वि० स० ४९ में अपना अस्तित्व रखने 
थे | इस तीसरे खण्डमे ९७ गाथाओकी मसम्क्रतवृन्ति श्री जयसे 
नाचायने लिखी है जब कि दर टीकाकार श्री अमृतचद्राचायने 
केवल ७५ गाथाओंकी ही वृत्ति लिखी हे | »ी अमृतचंद्र महा- 
रामने र्त्रीको मोक्ष नहीं होसक्ती हे इस प्रकरणकी भाथाएँ जो इसमें 
न० ३० से १० तक है उनको ब्रत्ति नही थी है | सभव हो 
किये गाथाएं श्री कुदकुंदस्वामी रचित न हो, इसीलडिय अमृतचढ़ जीने 
छोड़ दी हों | श्री जयसेनाचार्यकी वरत्ति भी बहुत विस्तारपृण ; 
व अध्यात्मरससे भरी हुई है | हमने पहले गाथाका मूल अभ् देकर 
फिर संस्कृत बृत्तिके अनुमार विशेषाथ दिया है | पिर अपनी बुद्धिके 
अनुसार नो गाथाका भाव समझमे जाया सो भावाभ्में छिखा है। 
यदि हमारे अज्ञान व प्रमादसे कही भूल हो तो पाठकंगण क्षमा 
करेंगे व मुझे सूचित करनेकी कृपा करेगें । हमने यथासम्मभव ऐसी 
चेष्टा की है कि साधारण बुद्धिवाले भी इश् महान्‌ झाखत्रके भावको 
समझकर लाभ उठा सके | छाला भगवानदासजी इटावाने आर्थिक 
सहायता देकर नो ग्न्थका प्रकाश कराया है व मित्रके पाठकोंको 
मेटमें अपण किया है उसके लिये थे सराहनाके योग्य हैं । 


रोहतक . 
फागुन वदी ४ से० ्््ण जिनवाणी मक्त 
ता» २-०२-२६, ० सीतलप्रसाद । 
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->४६ जीवन चरित्र ॥<- 

छा० भगवानदासजी अग्रवाल जैन इटावा नि० । 

यू० पी० प्रांतमे इटावा एक प्रसिद्ध बस्ती है। यहां अंग्र- 
वाल जातिकी विशेष संख्या है । 

यहा ही ला०भगवानदासजी अग्मवाल मेन गग मोत्रके पूज्य 
पिता ला० हुलासरायजी रहते थे | आप बड़े ही धीर ब धर्मज्ञ 
थे। धर्मेचचौकी धारणा आपको विशेष थरी। आपने श्रीगोस्मटसार, 
तत्वाथमृत्र, मोक्षमागेप्रकाश आदि जेन धर्मके रहस्थकों प्रगट कर- 
नेवाले धार्मिक तात्विक ग्रन्थोंका कई वार स्वाध्याय किया था । 
बहुतसी चर्चा आपको कंठाग्न थी । व्यापार बहुत जांति, समता व 
सत्यतासे स्वदेशी कपड़ेकी आहत व लेन देन आदिका करते थे । 
इटाबेमे स्वदेशी कपड़ा अच्छा बनता है, मिसे आप अच्छे प्रमाणमें 
खरीदने थे और फिर आटतमे बाहर (अनेक शहरोंमें) व्यापार्योंको 
भेजा करने थे | सत्यताके करण आपने अच्छी प्रसिद्धि उस व्या- 
पारमे पाई थो और न्यायपत्रक धन भी अच्छे प्रमाणमे कमाया था। 

आपके ६ पुत्र व $ पृत्रिया थीं, जिनकी और मी सतानें 
आज है| इन दी पुत्र ए जेट विवाह आपने अपने सामने कर 
दिए थे व ६० वर्षफी अः थे समाधिमरण किया था। 

आप अपनी मृत्य& हाड ४ दिन पहले जान गए थे अतः 
पहले दिन धनका विभाय +॥। आपने अपनी द्रव्यका गेसा अच्छा 
विभाग किया कि सप्रती थे । कमाईडी आधी द्रव्य तो सरिरिशीकों 
“ज्ञो सराय शेखके नामसे प्र छ दे, उसके बननेकी" तथा आधी 


( १० ) 


अपने पुत्र पौत्रोको दी । दूसरे दिन उन पुरुषोंको बुलाकर “जिनसे 
किसी प्रकार रंजस थी” क्षमा कगई और आपने भी क्षमाभाव घारण 
किए । तीसरे दिन आपने दवा वृंथरहका भी त्याग कर दिया तथा 
चौथे दिन स्व प्रकारके आहा£, परियग्रह व नलका भी त्यागकर 
णमोकारमत्रकी आरावना करते २ ही शुभ मावोंसे अपने पौद्धलिक 
शरीरको छोइकर पचत्वको प्राप्त हुए ! 

छा ० भगवानदासजोकी टर समय आप अपने पास रखते 
थे व वे भी पितामीरी सेवा हमेशा तन्‍्मय रहते थे तथा घर्मच- 
जाकर उनसे नया२ बोध छेने रहते थे। छा >भगवानदापजीने १६ 
ब॥को अब्पआयुमें सस्झृतको प्रथमा पर!क्षा उच्चोभ् को। आपको पि- 
ताजी व अन्य भाइयोसे धमंचर्चा करनेका बहुत शोक था व है भी। 
पितानीने इन्हें धर्मी समझकर सर्वाथमिद्धि स्वाध्यायफो दी थी, मित्तके 
मनन करनेसे आपके हृदय--क्रपाट खुल गए। फिर क्या था इन्हें 
धामिक अन्‍्धोंके स्वाध्यायकी चट लग गई और आपने गोम्मस्सार, 
मोक्षमागपक्राण आदि अन्धोंक। मी मनन करना शुर्ध कर दिया, 
समिससे अनघ पमे आपडजे अस्लश्नद्धान वे सारी सक्ति पेद्ा होगई। 

छा ० भगवानदासजीक, नन्‍्म इटावा ७ा लग शुक्क ११ 
स० १९३८में हुआ था । १६ वषक' उम्रन ही आंपओ ।परया- 
जीने स्वदेशी ऋप३उकी दुकान करा दे थी, परच्तु दो वर्ष बाद 
जब पितानी तीअयात्राक़ो गए तो इनसे दूक्ानका काम भभालनेके 
लिए कह गए, आपने पितानीकी आज्ञा शिरोवा्यऊ़र उनकी 
दूकानका काम उनके आनेतक अच्छी तरइ सम्हाला और उनके 
आनेके बाद फिर कपड़ेड्ी दूकान १३ बष तक की व न्यायपूर्वेक 


(११) * 
द्रव्य भी खूब कमाया ( भिसका ही यह परिणाम है कि आपकी 
इस गढ़ाई कमाईका उपयोग इस उत्तम मार्ग-शाखदानमे होरदा है ।) 
पश्चात्‌ १९७१ मे गछ वगेरहकी आइतका काम होमगंज 
बाजारमें अपने पिताजाके नाम हुलासराय मगवानदास'से शुरू किया 
जो आज भी आप आनदके माथ कर रहे हे ब द्रव्य कमा रे हैं। 
श्रीमान्‌ ननघमंमूषण घरमेदिवाकर पूज्य ब्रह्मचारीनी शीतल- 
प्रमादनी विगत वर्ष चातुर्मासके कारण आषाढ़ सुदी १ ४से कार्तिक 
सुदी १ १तक ८टावा ठहरे थे तब आपके उपदेशसे इटावाके भाई- 
जो धर्मस प्रायः विमुख थे-फिर धर्ममा्गमें छगगण | इटावामे जो 
आज क-याश्ञाठा व पाठयाला दृष्टिगत दोरही हे वह आपके ही 
उपदेशका फल हे | ला० भमगवानदासजीके छोटे नाई लक्ष्मणप्रसा- 
दज्जीपर आपके उपदेशका भारी प्रभाव पड़ा, मिससे आपने २०)रू० 
मालिक पाठशालाको देनेका बतन दिया | इसके अछावा और भी बहुत 
दान किया व धर्ममें अच्छी रुचि हो गई है। इसी चातुमामर्में 
पूज्य ब्रह्मचारीमीने चारित्रतत्वदीपिका ( प्र<ननमार टीका तृतीय 
भाग ) की सरल भाषा अचनिका अनेक ग्रन्धोके उदाहरणयू्ण अर्थ 
भाषा सहित छखी थी, जो ब्ह्मचारीजीक उपदेशानुसार ला० 
भगवानदाम नीने अपने द्वव्मसे सुद्वित कराकर सनमित्रके २६ वें 
वर्षके गा छोंछे २०३१० भेट्कर शिनवाणी प्रचारका महान्‌ कार्य 
किया हे । आपडी यह धर्म व मिनवाणी भक्ति सराहनीय है। 
आशा है अन्य हक्ष्मीपुत्र भी इसी प्रकार अन्य लिखी जाने- 
वाली टीकाओोंका प्रकाशन कराकर व ग्राहकोंकों पहुंचाकर धममप्रचा- 
रमें अपना कुछ द्रव्य खचचे करेंगे | प्रकाशक । 


शुदाशुद्धि पत्र । 
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ओऔ्रीमत्कुंद के रस्वा भी जिरचित-- 

हि [ प्रब स्व [4० 

ग चल ययः पृ क्‌ 
श्र एरदाका । 

[0 प 
तृताय खण्ड 
अथात्‌ 
४७५ त्तह 7 6 ८5७ 
चखाएएरतना ररत्कदए्फ्चए 
मड़गखाचरण | 

वन्दी पांचों परम पद, निज्र आतम-रस लोन । 
रत्नत्रय खामो महा, राग दोष मद हीन ॥ १ ॥ 
बषभ आदि महावीर छों, चोबोसों जिनराय । 
भरतक्षेत्र या युग बियर, धम तोथे प्रगटाय ॥ २ ॥ 
कर निभल निज आत्मको, हो. परमातम सार | 
अन्त बिना पोचत रहें, ज्ञान -सुखाशुत धार ॥ ३॥ 
राम हन्‌ सुग्रोव बर, बाहबलि इन्द्रजोत । 
गौतम जस्वू आदि बहु, हुए सिद्ध मछवीत ॥ ४ ॥ 
जे जे पा स्वाधोनता, अर पवित्रता सार। 
हुए निरकञ्षन शान धन, बंदूं. वारम्वार ॥ ५॥ 


* प्रारम् ता० १५-१-२४ मिती पोष सुदो ६ वीर ०७ 
२४००९ विक्रम स० १६८० मंगलूबार, दुधनों (शोलापुर)। 
१ 


श्] 


विजन 


शओपवचनसारटोका । 


कि कक न कै कि नम बज ३ कट 


सीमन्धरकी आदि छे, बनैमान भगवान | 
दश दो विहर विदेहमें, धरम कराचत पान ॥ ६ ॥ 
तिनको नमन करू सरुचि, श्रुतकेवलि उर ध्याय। 
भद्॒वाहु अन्तिम भरा, वंदूं मन इहुलसाय ॥ ७ ॥ 
तिनके शिष्य परम भण,  चन्ठगुपत॒ सन्नाद । 
दीक्षा धर साधू हुए, भाव परिप्रह काट ॥ ८ ॥ 
बदूं ध्याऊं साथु वहु, जिन पाया अध्यात्म | 
णक्र तान निञ्ञ ध्यानमें, हुए शांतकर आत्म ॥ ६॥ 
कुन्दकुन्द मुनिराज़को, ध्याऊं चारम्वार | 
योगीश्वर  ध्यानी महा, ज्ञानी परम उदार ॥ १०॥ 
दयावान उपकार कर, सन्‍्मारग दर्शाय । 
मोह ध्वांत नाशक परम, खुस्बमय प्रन्य वनाय ॥ ११॥ 
निज्ञ आतम रस पॉनकर, अन्य जीव पिलयाय । 
औैसा उद्यम मुनि किया, कथन करों नहिं जाय ॥ १२५॥ 
प्रवचनसार  महाव यह, परम्तागम शुण खान । 
प्राकृत भाषामें रच्यों, सब जीवन हित ज्ञान ॥ १६ ॥ 
इतपर वृत्ति रूस्कत, अमृतचन्द मुनोश । 
करो उसीके आभावको, हिन्दों लिख देवोण ॥ १४ ॥ 
द्वितोयरुक्ति जयसेनक्ृत, अनुभव रससे पूर्ण । 
बालबोध हिन्दों नहीं. लिखी कोय अचचस्यूर्ण ॥ १५० ;॥ 
इम छख हम उद्यम किया, हिन्दी हित उर भाय | 
निञ्ञ मति सम यद्द दीपिका, उद्योतो हुल्साय॥ १६॥ 
तुतोय खएड थारित्रकों, यर्गन बहु हितकार। 
चबाउकमण रुखि घर पढ़ो, पालों शक्ति सम्हार॥ १७ ॥ 





खुकीय आरड । [दर 


४४३४८ ५स १3 रस सी पत चर सतत चर वध तट आर ४ न्‍ स्‍5ी-२5३5१२५२२४०४१४२२व१-्ित बीस च 


पारम्भ । 
आगे चारित्रतत््वदीपिकाका व्याव्यान किया जाता है | 
उत्थानिक-इस ग्न्थका जो काये था उसकी अपेक्षा विचार 
किया जाय तो ग्रन्थक्ी समाप्ति ढो खट्टोमें होचुकी है, क्योकि 


४ उपसंपयामि सम्मे ?! में साम्यभावम प्राप्त होता हूं. इस प्रति- 
ज्ञाकी समाप्ति होचुकी है । 


ते भी यहां क्रमसे ०» मत्तानव गाथाओ तक चूलिका 

रूपसे चारित्रके अधिक्रारका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं। इसमें 

पहले उत्समेरूपसे चारिशरका सक्षप कथन है उसके पीछे अपवाद 

रूपसे उसी ही चारिश्रका किस्तास्से व्याख्यान है | इसके पीछे 

अ्मणपना अर्थात मोक्षमार्गका व्याख्यान है। फिर शुभोपयोगका 

व्याख्यान है इस तरह चार अन्तर अधिकार हैं | इनमेसे भी पहले 

अन्तर अधिकारमें पांच स्थल हैं। “एवं पणमिय सिद्ध!” इत्यादि 

सात गायाओं तक दीक्षाके सन्मुख पुरुषका दीक्षा लेनेके विधानको 

वहनेकी मुख्यतासे प्रथम म्थर है | फिर “ बद समिदिदिय ” 

इत्यादि मूझयुणको कहते हुए दूसरे स्थछमें गाथाएँ दो हैं । फिर 
गुरुकी व्यवस्था बतानेके लिये “ लिग-गढणे ? इत्यादि एक बाथा 

है। तेसे ही प्रायश्चितके कथनकी मुख्यतासे “प्यदृहि/' इत्यादि 
गाथाएं दो हैं इस तरह समुदायसे तीसरे स्थलमें गाथाएं तीन हैं। 

आगे आधार आदि ज्ञासत्रके कहे हुए ऋमसे साधुका संक्षेप समाचार 

कहने लिये “अधिवासे व (वि! इत्यादि चौथे स्थलमें गाथाएं तीन 

हैं + उसके पीछे भाव हिसा द्रव्य दिसाके त्यागके लिये “ अपय- 


8] श्रीध्रबचनसारटोका | 


स्ादो चारया ” इत्यादि पांचवें स्थरूमें सूत्र छः हैं| इस तरह 
२१ इकोस्त गाथाओंमें पांच स्थलोंसे पहले अन्तर अधिकारमें समु- 
दाय पातनिका है | 
पहली गाथाकी उत्थानिका- आगे आचाये निकटभव्य 
जीवोंको चारित्रमें प्रेरित करते हैं। 
गाथा -- 
एवं ५णम्रिय सिद्धे जिणदरवस्हे पुणो पुणो समणे। 
पडित्रज्जद सामण्ण जदि ईनछदि दुबखपरिमोक्ख ॥ १ || 
स स्कृतछाया-- 
एवं प्रणस्यथ सिद्धान्‌ जिनवरवुषभान्‌ पुनः पुनः अमणान । 
भ्रतिपथतां भ्रामण्यं यदीच्छांत दुःखपरिमोक्षम्‌ ॥ १॥ 
अन्वय सहित मामान्याथे;-( जदि) जो ( दुक्खपरिमोक्ख ) 
दुःखोंसे छुटकारा (इच्छदि) यह आत्मा चाहता है तो (एवं) ऊपर' 
कहे हुए अनुसार (सिद्ध) सि्ोको, (जिणबरवसहे) निनेन्द्रोंको, 
(समणे) और साधुओको (पुणो पुणों) वारंवार (पणमिय) नमस्कार 
करके (सामण्ण)) मुनिपनेको (पढ़िवज्जद) स्वीकार करे | 
विशेषाथ-यदि कोई आत्मा संसारके दुःखोंसे मुक्ति चाहता 
है तो उसको उचित है कि वह पहले कटे प्रमाण जंसा कि एस 
सुरासुर मणुसिद” इत्यादि पांच गाथाओंमें दुःखसे मुक्तिके इच्छक 
मुझने पंच परमेष्टीको नमस्कार करके चारित्रको धारण किया है 
अथवा दूसरे पूर्वमें कहे हुए भव्योने चारित्र स्वीकार किया है इसी 
तरह वह भी पहले अजन पादुका आदि लोकिक सिद्धियोंसे विल- 
क्षण अपने आत्माक्ी प्राप्तिरूप सिद्धिके धारी सिद्धोंको, भिनेद्रोंमें 
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श्रेष्ठ ऐसे तीथेकर परम देवोंको तथा चेतन्य चमत्कार मात्र अपने 
आत्माके सम्यक श्रृद्धान, ज्ञान तथा चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयके 
आचरण करनेवाले, उपदेश देनेवाले तथा साधनमें उद्यमी ऐसे 
श्रमण शब्दसे कहने योग्य आचार्य, उपाध्याय तथा साथुओंको वार 
वार नमस्कार करके साधुपनेके चारित्रको स्वीकार करे | सासादन 
गुणम्थानसे लेकर क्षीण कषाय नामके बारहवें गुणस्थान तक एक 
देश जिन कहे नाते हैं तथा शेष दो गुणस्थानवाले केवली मुनि 
जिनवर कहे जाते हैं, उनमें मुख्य जो हैं उनको शिनिवर वृषभ था 
तीथैक्वर परमदेव कहते हैं | 

यहां कोई शंका करता है कि पहले इस प्रवचनसार ग्रन्थके 
प्रारम्भके समयमें यह कहा गया है कि शिवकुमार नामके महाराजा 
यह प्रतिज्ञा करते हें कि में शांतभावकी या समताभावको आश्रय 
करता हू । अब यहा कहा है कि महात्माने चारित्र स्वीकार किया 
था। इस कथनमें पूवापर विरोध आता है | इसका समाधान यह है 
कि आचार्य ग्रन्थ प्रारम्भके कालसे पूर्व ही दीक्षा ग्रहण किये हुए 
हैं किन्तु ग्रन्थ करनेके बहानेसे किसी भी आत्माको उस भावनामें 
परिणमन होते हुए आचार्य दिखाते हैं | कही तो शिवकुमार 
महाराजको व कहीं अन्य भव्य जीवको | इस कारणसे इस ग्रन्थमें 
किसी पुरुषका नियम नहीं है ओर न कालका नियम है ऐसा 
अभिप्राय है । 

भावाथ-आचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य पहले भागमें आत्माके 
केवलजश्ञान और अतींद्रिय सुखक्की अदभुत महिमा बता चुके हैं-- 
उनका यह परिश्रम इसीलिये हुआ है कि भव्य नीवको अपने 





| ओप्रवेयनसारटीका । 
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शुछ अरहेत” तथा सिद्धपदकी प्राप्तिकी रुचि उत्पन्न हो तथा 
सासारिक तुच्छ पराधीन ज्ञान तथा वुच्छ पराधीन अनृप्तिकारी 
सुखसे अरुचि पेदा हो | फिर जिसके निमपदकी रुसि होगई है 
उसका द्व्योंका बथार्थे स्वरूप वनानेके छिय्रे दूसरे खंडमें छ 
द्रव्योंका मले प्रकार बगनकर आत्मा दृथ्यझों अन्य द्वव्योसे भिन्न 
दर्शाया है। जिससे जिप्यको पदार्थोका सच्चा ज्ञान हो जाबे जौर 
उसके अतरड्से सासारिक अनेक स्त्री, पुत्र, स्वामी, सेवक, मकान. 
वख्र, आभूषण आदि क्षणमंगुर अवस्थाओसे ममत्व निकल जावे 
तथा भेद विज्ञानकी का उमको प्राप्त होजावे शिससे वह अडान 
व ज्ञानमे सदा ही निम्र आत्माकोीं सर्व पुद्ूछ सबघसे रहित शुद्ध 
एकाकार ज्ञानानंदमय जाने जीर माने । 

अब इस तीसरे सख्वडमें आचायने उस भेदविज्ञान प्राप्त 
जीवको रागद्वेषको कालिमाको धोकर शुद्ध वीतगग होनेके लिये 
चारित्र धारण करनेकी प्रेरणा वी है, क्योंकि मात्र ज्ञान व अ्रद्धान 
आत्माओो चारित्र विना शुरू नहीं कर सक्ता। चारित्र ही वास्तव्में 
आत्माको कर्मबन्धरहित कर परमात्मपढपर पहुँचानेवाला है | 

इस गाथामें आचायने यही बताया है कि हे भव्य जीव 
यदि त संसारके सर्व आकुलतामय दुःखोसे छूटकर खाधीनताका 
निराकुल अतींदिय आनन्द प्राप्त करना चाहता है तो प्रमाद 
छोड़कर तस्यार हो और वास्बार पांच परमेप्टियोंके गुणोंको 
स्मरणकर उनको नमस्कार करके नि्भन्थ साधु मार्गके चारित्रको 
स्वीकार कर, क्‍योंकि यृहस्थावस्थामे पूर्ण चारित्र नहीं होसक्ता 
ओऔर पूर्ण चारित्र विना आत्माकी पूण् प्राप्ति नहीं होसक्ती इसलिये 
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सब धनधथान्यादि परिग्रह त्याग नग्न दिगम्बर मुनि हो भले प्रकार 
चाग्त्रिका अभ्यास करना जी है। यद्यपि चारित्र निश्चयसे 
निन शुद्ध खमावमें आवरणरूप व रमनरूप है तथापि इस खरूपा- 
चरण चारित्रिके लिय्रे साथुपदकोसी निराकुछता तथा निराठम्बता 
सहकारी कारण है । भेसे दिना मसालेक। सम्बन्ध मिलाए वस्पर 
रगड़ नहीं दी जासक्ती बसे विना व्यवद्ार बारित्रका संयंत्र मिलाए 
अन्तग्ड साम्यनावरूण चान्त्रि नहीं प्राप्त टोसक्ता है, इसलिये 
आचार्यने मम्यग्दट्ी नीवको चारित्रियान होनेकी शिक्षा ढी है । 

सामी समतभद्राचा्थ भी अपने रत्नकरण्डआरवकाचारमे 
मम्यग्दशन ओर सम्यग्जानका कथनकरके सम्बम्दट्ीी जीवकों इस 
तरह चाश्त्रि धारनेक्ी प्ररणा करते है-- 

मोहतिमिरापहरणे दर्शनक्वाभादवाप्तस ज्ञान: | 

रागह्वेपनिदुत्ये चरणं धतिपथ्यते साथुः ॥ ४७ 

भावाथ-मिथ्यात्तरूप अधकारके दूर होनेपर सम्यग्दर्शनके 
लामसे मम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिडों पहुंचा हुआ साधु रागहेषको दूर 
करनेके लिये चारित्रको स्वीकार करता है। 

थे ही स्वामी खबसभूम्तोत्रमे भी साधुके परिग्रहरहित चारित्रकी 
प्रशमा करते हैं - - - 
गुणाभिनन्दादभिनन्दनों भवान्‌ दवावधू क्षांतिसलोमशिश्रयत्‌। 
समाधितंत्रध्तदुपोपपत्ततरे उयेन नेप््रन्थ्यगुणेन चायुजत्‌ ॥१६॥ 

भावाथ-हे अभिवन्‍दननाथ ! आप आत्मीक गुणोंके धारण 
करनेसे सच्चे अभिनंठन हैं। आपने उस दयारूपी बहको 
आश्रयमें लिया है जिसकी क्षमारूपी सखी है। आपने स्वात्म- 


८] * श्रीप्रवचनसारटोका । 


समाधिके साधनको प्राप्त किया है और इसी समाधिकी प्राप्तिके 
लिये ही आपने अपनेको अंतर और बहिरह्व परियग्रहत्यागरूप 
दोनों प्रकारके निम्रेथपनेसे ओभमायमान किया | ? ॥ 

उत्थानिक्का- आगे जो श्रमण होनेकी इच्छा करता है उसको 
पहले क्षमाभाव करना चाहिये । ' उबट्टिदों होढिसो समणो ' इस 
आगेकी छठी गाथामें जो व्याख्यान है उसीको मनमे धारण करके 
पहले क्या२ काम करके साधु होवेगा उसीका व्याग्ूव्यान करते हैं- 

आपिच्छ बंधुयगगं जिमोइदों सुरूकलत्तपुर्ततेहि । 

अ!सिज्ज णाणदंधणचरित्ततवतीरियायारस्‌ ॥ २ ॥ 

आपृच्छय बन्धुवर्ग विमोचितों गुरुकलत्रपुत्रः । 

आसाद ज्षानद्शनचरित्रतपोवीयांचारम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्यय महित सामास्याथे:-(बन्धुवग्ग) बन्धुओके समूहको 
( आपिच्छ ) पूछकर ( गुरुकलत्तपुत्तेद्ि ) माता पिता र्री पृत्रोसे 
(विमोइठो ) छूटता हुआ ( णाणदसणचरित्ततववीरियायारस ) 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीये ऐसे पांच आचारकों ( आसिज्ज ) 
आश्रय करके मुनि होता है | 

विशेषाथ:-वह साधु होनेका उच्छक इस तरह बधुवर्गोको 
समझाकर क्षमाभाव करता व कराता है कि अहो बन्धुजनो, मेरे 
पिता मात स्त्री पुत्रों ' मेरी आत्मामें परम भेद ज्ञानरूपी ज्योति 
उत्पन्न होगई है इससे यह मेरी आत्मा अपने ही चिदानन्दमई 
एक खमावरूप परमात्माको ही निश्चयनयसे अनादि कालके बन्धु 
बगे, पिता, माता, स्त्री, पुत्ररूप मानके उनहींका आश्रय करता है 
इसलिये आप सब मुझे छोड़ दो-मेरा मोह त्याग दो व मेरे दोषोंपर 
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क्षमा करो इस तरह क्षमाभाव कराता है। उसके पीछे निश्चय 
पंचाचारकी और उसके साधक आचारादि चारित्र ग्रेथोंमें कहे हुए 
व्यवहार पंच प्रकार चारित्रको आश्रय करता है। 

परम चेतन्य मात्र निम आत्मतत्व ही सब तरहसे ग्रहण 
करने योग्य है ऐसी रुचि सो निश्चय मम्यग्दशन है, ऐसा ही ज्ञान 
सो निश्चयसे सम्यग्शान है, उसी निम स्वभावमें निश्चछतासे अनुभव 
करना सो निश्चय सम्यग्वारित्र है. सर्व परद्रव्योंकी इच्छासे रहित 
होना सो निश्चय तपश्चरण है तथा अपनी आत्मशक्तिको न छिपाना 
सो निश्चय वीयोचार है इस तरह निश्चय पंचाचारका स्वरूप 
मानना चाहिये। 

यहां जो यह व्याख्यान किया गया कि अपने बन्धु आदिके 
साथ क्षमा करांवे सो यह कथन अति प्रसह्॒ अथौत्‌ अम्ोढाके 
निषेषके लिये है | दीक्षा लेते हुए इस बातका नियम नहीं है कि 
क्षमा कराए विना दीक्षा न लेवे। क्यो नियम नही है ? उसके लिये 
कहते हैं कि पहले कालमें भरत, सगर, राम, पांडवादि बहुतसे 
राजाओंने भिनदीक्षा धारण की थ्री। उनके परिवारके मध्यमें 
जब कोई भी मिथ्यादृष्टि होता था तब धर्ममें उपसर्ग भी करता 
था तथा यदि कोई ऐसा माने कि बन्धुजनोंकी सम्मति करके पीछे 
तप करूँगा तो उसके मतमें अधिकतर तपश्चरण ही न होसकेगा, 
'क्योंकि जब किसी तरहसे तप अहण करते हुए यद्दि अपने संबंधी 
आदिसे ममताभाव करे तब कोई तपस्वी ही नहीं होसक्ता । नेसा 
कि कहा है:- जो सकलणयररजं पुव्व॑ चइऊण कुणइ य ममत्ति | 
सो णवरि लिगधारी संजमसारेण णिस्सारो ॥ ” 


५० ) श्रीप्रवचनसखारटणोका । 











भावाथ- नो पहले सर्व नगर व राज्य छोड करके फिर ममता 
करे वह मात्र भेषधारी है संयमकी अपेक्षासे सार रहित है अर्थात 
सयमी नहीं है । 

पादः थ-इस गाथामें आचार्यने दीक्षा लेनेवाले सम्यम्हष्टी 
भव्य नीवके लिये एक मर्यादारूप यह वतलाया है कि उस समय 
वह स्वयं स्व कुटुस्यादिके ममत्वले रहित होजावे। उसके चित्तमें 
ऐसी कोई आकुलता न पैदा होनी चाहिये जिससे वह दीक्षा लेनेके 
पीछे उनकी चितामे पट जाने | इसलिये उचित है कि बह राज्य 
पाट, घनथान्य आदिका उचित प्रज्ंव करके उनका भार जिसको 
देना हो उम्रको देदे । करिसीका कर्म हो उसे भी दे देवे | अपनेसे 
किसीके साथ अत्याचार या अन्याय हुआ हो तो उसकी क्षमा करावे 
व किसीकी कोई वस्तु अन्यायसे ली हो तो उसको उसकी दे देवे। 
यदि कोई दान धर्मके कराग्रोमे घनका उपयोग करना हो तो कर 
देवे तथा भर्व कुटम्बसे अपनी ममता छुडानेशी व उनकी ममता 
अपनेसे व इस ममसारसे छुद्दनेको उनको धर्मरस गर्मित उपदेश 
देकर ज्ञांत करे | 

उनको कहे कि आप सव जानते हैं कि आपका सम्बन्ध 
मेरे इस शगीरसे है जो एक दिन छूट जानेवाला है किन्तु 
मेरी आत्मासे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है | आत्मा अजर अमर 
अविनाती है । आत्मा चेतन्य स्वरूप है। उसका निज सम्बन्ध 
अपने चेरन्यमई ज्ञान, दर्शन, सुख वीयांदि गुणोंसे है | जब इस 
मेरी आत्माका सम्बन्ध दूसरे आत्मासे व उसके गुणोंसे नहीं है 
तब इसका सम्बन्ध इस शरीरसे व झरीरके सम्बन्धी आप सब वंधु 


उलीय खशल | [ ६११ 
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जनोंसे केसे होसक्ता है ! जब इस प्राणीका नीव भरीरसे अलूग 
होजाता है तब सब बन्धुजनन उस जीवको नहीं पकड़ सक्ते जो 
शरीरकों छोड़ते ही एक, ढो, तीन समयके पीछे ही अन्य शरीस्में 
पहुंच जाता है किन्तु वे विचांरे उस शरीरको ही निर्शीव जानकर 
बड़ आदरसे शरीरको दग्यकर संतोष मान लेते है | उस समय 
सत्र अन्धुजनोकों लाचार हो संतोष करना ही पड़ता है | एक दिन 
मेरे झरीरके लिये भी वही समय आनेवाला है। में इस भरीरसे 
तपम्या करके व रत्नत्रयका साधन करके उसी तरद्द मृक्तिका उपाय 
करना चाहता हूं जिस तरह' प्राचीनकालमे श्री ग्पिभादि तीअकगेने 
व श्री बाहबलि, भरत, सगर. राम, पांडवादिकोने किया था। इसल्ये 
मुझे आत्म कार्यके लिये मन्‍्मुख जानकर आपको कोई विपाद न करना 
चाहिये किन्तु हर्प मानना चाहिये कि यह शरीर एक उत्तम कारयेके 
लिये तस्यार हुआ है। आपको मोहभाव दिलसे विद्गयल देना चाहिये 
क्योकि मोह संसारका बीन है| मोह कर्म बन्ध करनेवाला है | वाम्तवमे 
में तो आत्मा हे उससे आपका कोई सम्बन्ध नही है। हां मिस शरीर 
रूपी कुटीमें मेरा आत्मा रहता है उससे आपका सम्बन्ध हैं-आपने 
उसके पोषणमें मदद दी हे सो यह शरीर जड़ पुद्ढल परमाणुओंसे 
बना है, उसैसे मोह करना मूखंता है। यह शरीर तो सदा बनता 
व बिगड़ता रहता है। मेरे आत्मासे यद्दि आपकों प्रेम है तो भिसमें 
मेरे आत्माका हित हो उप्त कायमें मेरेकी उत्माहित करना चाहिये। 
मे मुक्तिसुन्दरीके वरनेकी सुनिदीक्षाके अश्वपर आहूढ़ हो ज्ञान 
संयम तपादि वरातियोंको साथ लेकर जानेबाला हें। इस समय आप 
सबको इस मेरी आत्माके यथार्थ विवाहके समय मंगलाचरणरूप 
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भिनेन्द्र गुणगान करके मुझे वधाई देनी चाहिये तथा मेरी सहा- 
यता करनेको व मेरेसे हित दिखलानेकी आपको भी इस नाशवंत 
अतृत्तिकारी संसार्के मायाजाठसे अपने इस उलझे हुए मनको 
छुड़ाकर मुक्तिके अनुपम अतीन्द्रिय आनन्दके लेनेके लिये मेरे 
साथ मुनित्रत व आर्यिकाके व्रत व गृहत्यागी क्षुककादि श्रावकके 
ब्रत धारण करनेका भाव पेढा करना चाहिये | 

प्रिय माता पिता ! आप मेरे इस आत्माके माता पिता नहीं 
हैं क्योंकि यह अजन्मा और अनादि है, आप मात्र इस शरीरके 
जन्मदाता हैं नो जड़ पुद्ललमई है | आपका रचा हुआ शरीर मेरे 
मुक्तिके साधनमें उद्यमी होनेपर विषयकषायके कार्योसे छूटते हुए 
एक हीन कार्यसे मुनित्रत पालनमें सहाई होनेरूप उत्कृष्ट कार्येमें 
काम आरहा है उसके लिये आपको कोई शोक न करके मात्र 
हर्षभाव बताना चाहिये | 

प्रिय कान्‍्ते ! तू मेरे इस शरीररूपी झोषड़को खिलानेवाली व 
इससे नेह करके सुझे भी अपने शरीरमें नेह करानेबाली है । तेरा 
मेरा भी सम्बन्ध इस अरीरके ही कारण है-मेंरे आत्माने कभी 
करिसीसे विवाह किया नहीं, उसकी स्त्री तो स्वानुभृति है मो सदा 
उसके अममें परम प्रेमालु हो व्यापक रहती है। तृ मेरे #रीरकी स्त्री 
है। तुझे इस अरगीर ढारा उत्तम कार्यके होते हुए कोई शोक न 
करके हथष मानना चाहिये तथा स्वये भी अपने इस क्षणभंगुर मड़ 
शरीरसे आत्महित करलेना चाहिये। ससारमें जो विषयभोगोके 
दास हैं वे ही मू्ख हैं।नो आत्मकार्यके कर्ता हैं वे ही बुद्धिमान हैं। 

हे प्रिय पुत्र पुत्रियो ! तुम मी मुझसे ममताकी डोर तोड़दो। 





ठतीव सरड। [ ६३ 


तुम्हारे आत्माका मैं जन्मदाता नहीं-निस्त शरीरके नि्माणमें मेरेसे 
सहायता हुई है वह शरीर जड़ है। यदि तुमको मेरे उपकारको 
स्मरणकर “जो मेंने तुम्हारे शरीरके छालनपालनमें किया है' मेरा भी 
कुछ प्रत्युपकार करना है तो तुम यही कर सक्ते हो कि इस मेरे 
आत्मकायेमें तुम हर्षित हो मेरेकी उत्साहित करो तथा मेरी इस 
शिक्षाको सदा स्मरण कर उसके अनुसार चल्ओे कि धर्म ही इस 
जीवका सच्चा मित्र, माता, पिता, बन्धु है | धमके माधनमें किसी 
भी व्यक्तिको प्रमाद न करना चाहिये। विषयकषायका मोह नर्क 
निगोदादिको लेजानेवाला है व धमका प्रेम स्वर्ग मोक्षका साधक है। 

प्रिय कुटठुम्बीननों ! तुम सबका नाता मेरे इस शरीरसे है। मेरे 
आत्मासे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये इस क्षणमंगुर 
शरीरको तपस्यामें लगते हुए तुम्हें कोई शोक न करके बड़ा हे 
मानना चाहिये और यह भावना भानी चाहिये कि तुम भी अपने 
इस देहसे तप करके निर्वाणका साधन करो | 

इस तरह सवेको समझाकर उन सबका मन शांत करे। यदि 
वे समझाए जानेपर भी ममत्व बढ़ानेकी बाते करें, संसारमें उलझे 
रहनेकी चर्चा करें तो उनपर कोई ध्यान न देकर साथु पदवी धार- 
नेके इच्छकक हो स्वयं ममताकी डोर तोड़कर मृह त्यागकर चले 
जाना चाहिये | वे जबतक ममता न छोड़े, में केसे गृहवास तजे! 
इस मोहके विकल्पको कभी न करना चाहिये | 

यह कुटुम्बको समझानेकी प्रथा एक मर्यादा मात्र है। इस 
बातका नियम नहीं है कि कुटुम्बको समझाए विना दीक्षा ही न 
लेवे | बहुतसे ऐसे अवसर आजाते हैं कि जहां कुटुम्ब अपने 


१6 ] श्रोपयख्तसास्वीका । 
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निकट नहीं होता है ओर दीक्षाके इच्छकके मनमें बैराम्य आजाता 
है बह उसी समय गुरुसे दीक्षा ले लेता है । यदि कुटम्ब मिकट 
हो तो उसके परिणामोकी शांतिवाथक उपदेश देना उचित है।यदि 
निकट नहीं दे तो उसके समझानेके लिये कुष्ठम्बके पास आना फिर 
दीक्षा लेना ऐसी कोई आवस्यक्ता नदी है | यह भी नियम नही है 
कि अपने कुटम्बी अपने ऊपर क्षमामाव करदें तब ही दीक्षा लेवे | 
आप अपनेसे सबपर क्षमा भाव करे | गृहस्थ कुटुस्बी बेर न छोड़ें 
तो आप दीक्षासे रुके नहीं। बहुधा अन्रु कुटुम्बियोंने मुनियोंपर 
उपसगग किये हैं | 

दीक्षा लेनेवालेकी अपना मन रागट्वेष शून्य करके समता 
और शांतिसे पृणकर लेना चाहिये फिर वह निश्चय र्नत्रय रूप 
खानुभवसे होनेवाले अतीन्द्रिय आनन्दके लिये व्यवहार पंचाचारको 
धारण करे अर्थात्‌ छःद्वव्य, पद्चाम्तिकाय, साततत्त्व, नी पदार्थकी 
-यथाथ श्रद्धा रक्खे, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग द्रव्यानु- 
योग इन चार प्रकार ज्ञानके स्लाधनोका आराधक होवे. पांच महात्रत, 
पाच समिति, तीन गुतिरूप चारित्रिपर आरूढ़ होवे; अनशनीदि 
बारह प्रकार तपमें उद्यमी होवे तथा आत्मवीयंको न छिपाकर बड़े 
उत्साहसे सुनिके योग्य क्रियाओका पालक होवे-अभैदि कालीन 
कमके पिजरेकोी तोइकर किस १- ज्ञीघ्र में स्वाधीन हो जाऊं और 
निरन्तर म्वात्मीकरसका पान करूं इस भावनामें तछीन हो जावे | 
जैसा मूलाचार अनगार भावनामें कहा है:- 


णिम्मालियस॒ुमिणाविय धणकणयसमिद्धबंधवज्ञणं च | 
'पयहंति चोरपुरिसा विरसकामा मिहायासे ॥ ७७8 ॥ 








तृतीय स्ंवरंड | [ १७ 


भावार्थ-वीर पुरुष ग्रहवासंसे विरक्त होकर “जैसे भोगे हुए 
फूर्लोफो नीरस समझकर छोडा जाता है' इस तरह धन सुबणोदि 
संहित बन्धुजनोंका त्याग कर देते हैं ॥ २ ॥ 


उत्थानिका-आगे जिन दीक्षाकी लेनेवाला भव्य जीव जना- 
चार्यका शरण ग्रहण करता है ऐसा कहते हैं' --- 
समण यणिं गुणदृ छुलरूवस्योंविसिहमिहदर । 
समणेहि तंषि पणदों पडिच्छ में चेदि अजुगहिद्रो ॥३॥ 
श्रमरणं गणिनं शुणाल्य' कुलरूपबयोथिशिष्टमिष्टतरम्‌ । 
श्रमणेस्तमपि ऋ्रणतः ज्तीच्छ माँ उत्यमघुसहोतः ॥ ३॥ 
अन्ब्य रहित मामाम्यावं;-( समणे ) समताभावमें लीन, 
(गुणड़ढ) गुणोंसे परिषृण, (कुलुछू बवयोविमिट्टम्‌) कुल, रूप तथा 
अबस्थासे उत्कृष्ट, (समणेहि इट्टूतर) महाम॒नियोसे अत्यन्त मान्य 
(ते मणि) ऐसे उस आचायेके पास प्राप्त होकर € पणदो ) उनको 
नमस्कार करता हुआ (च अपि) ओर निश्चय “करके (मां पडिच्छ) 
मेरेका अगीकार कोनिये' (इदि) ऐसी प्रार्थना करता हुआ ( अणु- 
गहिठो ) आचार्य द्वारा अगीकार किया जाता है | ३ ॥ 
दिशेषाथ; - शिनदीक्षाका अर्थी मिस आचायेके पास जाकर 
दीक्षाक प्रार्थना करता है उसका स्वरूप बताते है कि वह निन्‍्दा 
व प्रश्ेसा आदिमें समताभावको रखके पृ मृत्रमें कहे गए निश्चय 
और व्यवहार पश्च प्रकार आचारके पालनेमे प्रयीण हो, चौरामीलाख 
गुण और अठारह हजार शीलके सहकारी कारणरूप जो अपने 
शुद्धात्माका अनुभवरूप उत्तम गुण उससे परिषृणे हों | लोगोंकी 
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घृणासे रहित निनदीक्षाके योग्य -कुलको कुक कहते हैं | अन्तरंग 
झुद्धात्माका अनुमवरूप निर्ग्रथ निर्विकाररूपफो रूप कहते हैं । 
शुद्धात्मानुभवको विनाश करनेवाले वृद्धपने, बालपने व योवनपनेके 
उद्धतपनेसे पेदा होनेवाली बुद्धिकी चेचलछतासे रहित होनेकी वय 
कहते हैं।इन कुल, रूप तथा वयसे अ्रेष्ठ हो तथा अपने परमात्मा 
तत्त्वकी भावनासहित समचित्तधारी अन्य आचार्योके द्वारा सम्मतहों। 
ऐसे गरुणोंसे परिपृण परमभावनाके साधक दीक्षाके दाता आचायेका 
आश्रय करके उनको नमस्कार करता हुआ यह प्रार्थना करताहै कि- 
है भगवन ! अनंतज्ञान आदि अरहंतके गुणोंकी सम्पदाको 
"पैदा करनेवाली व जिसका लाभ अनादिकालमें भी अत्यन्त दुलेभ 
रहा है ऐसी भाव सहित जिनदीक्षाका प्रसाद देकर मेरेको अवश्य 
स्वीकार कीजिये, तब वह उन आचायके द्वारा इस तरह स्वीकार 
किया जाता है | कि “हे भव्य इस असार संसारमें दुरलूम रत्नत्न- 
यके लाभको प्राप्त करके अपने शुद्धात्माको भावनारूप निश्चय चार 
प्रकार आराधनाके द्वारा तृ अपना जन्म सफल कर |” 
भावाथ-इस गाथामे आचारयने जिनदीक्षादाता आचार्यका 
स्वरूप बताकर उनसे जिनदीक्षा लेनेका विधान बताया हैः--- 
जिससे जिन दीक्षा ली जाबे वह आचार्य यदि महान्‌ गुण- 
घारी न हो तो उसका प्रभाव शिष्यों+गे आत्माओंपर नहीं पडता है। 
प्रभावशाली आचार्यका शिप्यपना आत्माको सदा आचायके अनुकरणमें 
उत्साहित करता रहता है | यहां आचारयके चार विशेषण बताए 
हैं-समण शब्दसे यह दिखलाया है कि वह आचाय समताकी 
दृष्टिका धरनेवाछा हो, अपनी निन्दा, प्रशंसामें एक भाव रखता 
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हो, धनवान व निर्धनकों एक दष्टिसे देखता हो, लाभ अछाममें 
समान हो, पूजा किये जानेपर प्रसन्न व अपमान किये जानेपर 
अप्रसन्न न होता हो। वास्तवमें आचार्यका अवलोकन अन्तरंग 
लोकपर रहता है। अतरग लोक हरणक शरीरके भीतर शुद्ध 
आत्मा मात्र है अर्थात जैसा आत्मा आज्यंका है बेसा ही आत्मा 
सब प्राणीमात्रका है| इस दृष्टिके धारी मुनिर्में अवश्य समताभाव 
रहता है, क्योकि वे शरीर व कायकी क्रियाओंकी ओर अधिक 
लक्ष्य न देकर आत्मकार्यमें ही दृढ़ रहते हैं। नेसा कि स्वामी पूज्य- 
पादने समाधिणतक व इशोपदेशमें कहा है-- 


आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धी घारयेश्विरम | 
कुर्यादथ घशात्किश्वि क्रायाम्यामतत्परः ॥ ५० ॥ 


भावाथ-लात्मज्ञानके मिवाय अन्य कार्यकों बुद्धिमे अधिक 
समय तक घारण न करे | प्रयोजन वश किसी कार्यकों उसमे छब- 
लीन न होकर वचन जीर कायमे करे । 
ब्रुवज्ञपि न हि ब्रूते गछछन्षपि न गच्छति ! 
स्थिरीकृतात्मतत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥ 
भावाथ- आत्गस्4 भावके भीतर रढ़तासे विश्वास करनेवाला | 
व आत्मानंदकी रुभिवाला कुछ बोलते हुए भी मानो कुछ नहीं 
बोलता है, जाते हुए भी नी जाता है, देखते हुए भी नही 
देखता है अथात उमर आल्मज्ञानीका मुख्य ध्येय निन आत्मकार्य 
ही रहता है | 
दूसरा विशेषण गुणाव्य है। आचार्य साधु योग्य २८ 
अट्टाईस मूलगुणोंको पालनेवाले हो तथा आचार्यके योग्य छत्तीस 
रे 





#१८ ] ओ्रीप्रव्शमसारटोका । 


आज 


गुशोंसे विभूषित हों। व्यवहार चारित्रके गुणोंक साथ २ 
निज आत्मीक रत्नश्रयके मननरूपी मुख्यगुणसे विभ्गित हों । 
श्री चट्टकेर आचार्य प्रणीत श्री मूलाचार ग्रन्थमें आच्यार्यक्री प्रशसामें 
इस प्रकार कहा है--- 
पंचमहव्वयध्रारी "चसु समिदीस सजदा घोरा | 
पंचिदियत्थविरदा पंचमगश मग्गया समणा॥ ८७१ ॥ 
भावाथ-जो पांच महात्रतोके घारी हों, पांच समिलियोंमें 
लीन हों, निप्कम्पभाव वाले हो, पांचो इंद्रियोके विजयी हो तथा 
पद्चम-मिछध गतिके खोजी हो वे ही अ्रमण होते है | 
अणुवद्धतवीकम्मा खबणवसगदा तवेण तणुअंगा । 
घोरा गुणगंभीरा अभग्गजीगाय दिढचरित्ताय ॥८२६॥ 
भावथ-जो निरन्तर तपके साधन करनेवाले हों, क्षमा 
गुणके घारी हो, तपसे शरीर मिनका कद होगया हो, धीर हो व 
गुणोम र्भीर हो, अखंड ध्यानी हो तथा ढृह चार त्रके पालने- 
वाले हो | 
वखुधम्मिवि विहर्ता पी्ं ण करेति कस्सर कयाई । 
जाबेसु दयावण्णा माया जह पुत्तभंडेसु ॥४६८॥ (अ० भा*) 
भावाथ-पथ्वीमे विहार करते हुए जो कभी किप्ती प्राणीको 
कष्ट नही देने हों | तथा स्व जीवोडी रक्षामे ऐसे ठयालु हें नसे 
माता अपने पुत्र पृत्रियोंकों रक्षामें दयालु होती है | 
णिव्खित्तसत्थदंडा समणा सम सब्वपाणभूदेस | 
अप्पट्ट' चितंता हवंति अव्बाबडा साह ॥८०३॥ (अ० भा०) 
भावाथ-जो शर्त्र व दंड आदि हिसाके उपकरणोसे रहित 
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हों, सब प्राणी मात्रमें समतामावके थारी हों, नि आत्माके 
स्वभावके चिन्तवन करनेवाले हों तथा गाहैस्थ्य मम्बन्धी व्यापारसे 
मुक्त हों वे ही श्रमण साधु होते हैं । 

तीसरा विशेषण यह है कि वे कुल रूप तथा बयमें श्रेष्ठ 
हो | जिसका भाव यह है कि उनका कुछ निष्कलंक हो अर्थोत्त्‌ 
जिस कुलछमे कुत्सिस आचरणसे लोक निदा होरही हो उस कुंलका 
घारी आचार्य न हो क्योंकि उसका प्रभाव अन्य साधुओंपर नहीं 
पड सक्ता है तथा रूप उनका परिग्रह रहित नि्भन्‍्थ, शांत व 
भव्य जीवोंके मनकी आकर्षण करनेवाछा हो और आयु ऐसी हो 
जिससे ढशेकोंको यह प्रगट हो कि यह आचार्य बड़े अनुभवी हैं व बड़े 
सावधान तथा गुणी और गेमीर हैं--अति अब्य आयु वृद्ध आयु 
व उद्धतता सहित युवा आयु आचार्यपढकी झोभाको नहीं देसक्ती 
है । चास्तवमें आचायेका कुल, रूप तथा अवम्था अन्य साधुओंके 
मनमें उनके शरीरके देन मात्रसे प्रभावकी उत्पन्न करनेवाले हों | « 

चौथा विशेषण यह है क्िि वे आचाय अन्य आचार्य तथा 
साधुओंके द्वारा माननीय हो | अर्थात आचार्थ ऐसे गुणी, तपस्वी, 
आत्मानुभवी तथा शांतखभावी हों कि सर्व ही अन्य आचार्य 
व साधु उनके गुणोंकी प्रशमाकर्त्ता व स्तुतिकर्ता हो | 

ऐसे चार विशेषण महित आचार्यके पास जाकर वेराग्यवान 
दीक्षाके उत्सुक भव्यमीवक्री उचित है क्लि नमस्कार, पूजा व भक्तिके 
करके अत्यन्त विनेयसे हस्त जोड़ यह प्रार्थना करे हि महाराज, 
मुझे वह भिनेश्वरी दीक्षा प्रद्दन कीमिये मिसकै प्रतापसे अनेक 
तीथेफरादि महापुरुषोंने शिवसुन्दरीकी बरा है व मिसपर आरूह़ 
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हो आप खये जहानके समान तरण तारण होकर रागद्वेष मई 
संसारसमुद्रसे पार होकर परमानन्दमई आत्मखभावकी प्रगटता 
रूप मोक्ष नगरकी ओर जारहे हो । 

मेरे मनमें इस असार संसारसे इस अशुचि शरीरसे व इन 
अतृप्तिकारी व पराधीन पंचेद्रियके भोगोंसे उदासीनता होरही है । 
मेरे मनने सम्यग्दशनरूपी रसायनका पानकर निन आत्मानुभाव 
रूपी अम्रतका स्वाद पाया है अतः उसके मन्मुख सांसारिक विषय 
सुख मुझे विषतुल्य भास रहा है | में अब आठ कर्मोके बन्धनसे 
मुक्त होना चाहता हें जिनके कारण इस प्राणीकीं पुनः पुनः 
शरीर धारण कर व पंर्चेद्रियोकी इच्छाके दासत्वमे पडकर अपना 
समय विषयसुखके पदाथ के संग्रहमें व्ययकर भी अतमें इच्छाओंको 
न पूर्ण करके हताश हो पर्याय छोड़ना पडता है। मै अब उन कर्म 
शत्रओका सर्वथा नाश करना चाहता हैं मिन्होने मेरे अनंतज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीर्यरूपी धनको मुझसे छिपा रक्खा और मुझे हीन, 
दीन, दुर्बल तथा ज्ञान व सुखका दलिद्वी बनाकर चार गतियोंमें 
अमण कराकर महान्‌ बचनातीत कप्टोंमें पटका है । 

है परम पावन, परम हितकारी वेय्वर ! ससार गोगकों सर्वथा 
निर्भूल करनेको सम ऐसी परम सामायिकरूपी ओषधि और उसके 
पीने योग्य मुनि दीक्षाका चारित्र मुझे अनुम्रह कर प्रदान कीजिये। 

इस प्रार्थनाको सुनकर प्रवीण आचार्य उस प्रार्थके मन 
वचन कायके वर्तनसे ही समझ नाते हैं कि इसमें मुनि पदके 
साधन करनेकी योग्यता है और यदि कुछ शंका होती है तो 
प्रश्नोत्त करके व अन्य गृहस्थोसे परामश करके निर्णय कर लेते 
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हैं | जब आचार्यको उसके संबन्धमें पृ्ण निश्चय हो जाता है तब 
वे दयावान हो उसको स्वीकार करते हुए यह बचन कहते हैं-- 

हे भव्य ! तुमने बहुत अच्छा विचार किया है । निस 
मुनित्रत लेनेकी आकांक्षासे इन्द्रादि देव अपने मनमें यह भावना 
करते हैं कि कब यह मेरी देवगति समाप्त हो व कब में उत्तम 
मनुष्य जन्‍्मू और संयमको धारुं, उसी मुनित्रतके धारनेको तुम 
तख्यार हुए हो | तुमने इस नरजन्मको सफल करनेका विचार 
किया है। वास्तवमें उच्च तथा निर्विकल्प आत्मध्यानके विना कर्मके 
पुद्वल 'निनकी स्थिति कोड़ाकोडि सागरके अनुमान होती है” अपनी 
स्थिति घटोकर आत्मासे दूर नहीं होसक्ते हैं| जिस उच्च ध्मे- 
ध्यान तथा शुक्रध्यानसे आत्मा शुद्ध होता है उसके अंतरंगमें 
लाभ विना बाहरी मुनि पढके योग्य आचरणरूपी सामग्रीका 
सम्बन्ध मिलाए नही होसक्ता है अतएवं तुमने जो परिग्रह त्याग 
निर्मभेथ होनेका भाव अपने मनमें जाग्रत किया है, यह भाव अवश्य 
तुम्हारी मंगलकामनाको पूर्ण करनेवाला है | 

अब तुम इस शरीरके सबे कुटुम्बके ममत्त्वको त्यागकर निम 
आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि रूप अमिट कुट्म्बियोंकि 
प्रेमी हुए हो. टससे तुम्हें अवश्य वह मुक्तिकी अग्बंड लक्ष्मी प्राप्त 
होगी नो निरंतर सुख व शांति देती हुई आत्माको परम छृतकृत्य 
तथा परम पावन ओर परमानंद्वित रखती है | इस तरह आत्मरस- 
गभित उपदेश देकर आचार्य अनुग्रहकर उस शिष्यको स्वीकार 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

उत्थानिका-आगे मुरु द्वारा स्वीकार किये नानेपर वह 
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जिम प्रकार खरूपका धारी होता है उसका उपदेश करते हैं-- 
णह होमि परेसि ण में पर णत्थि मज्ञमिह किचि | 
इदि िल्छिदा जिदिदों जादो जघजादरू थबरों ॥ ४ ॥ 
नाहं भवामि परेषां न में परे नाख्ति ममेह किचिल्‌। 
इति निश्चितों जितेन्द्रियः यातों यथाजातरूपथरः ॥ ४ ॥ 
अन्यय सहित मामान्या4-( अहं ) मै (परेसि) दूसरोंका 
(ण होमि) नहीं ह ( ण मे परे) न दूसरे द्रव्य मेरे है। इस तरह 
(इह) इस लोकमें (क्रिचि) कोई भी पदार्थ ( मज्ञम्‌ ) मेरा (णत्थि) 
नहीं है | (इढदि णिच्छिदों) ऐसा निश्चय करता हुआ (निद्विदो) 
मिर्तेद्रिय (जघजादरूवधरो) और जमा मुनिका स्वरूप होना चाहिए 
बैसा अर्थात्‌ नग्न या निर्भनन्‍्थ रूप धारी (जादो) होजाता है । 
विशेष थे- ठीक्षा लेनेवाछा साधु अपने मन वचन कायसे 
सब परिग्रहसे ममता त्याग देता है। इसीलिये वह मनमें एसा 
निश्चय कर लेता है कि मेरे अपने शुद्ध आत्माके सिवाय और 
जितने पर द्रव्य हैं उनका सम्बन्धी मे नहीं ढ़ और न पर 
द्रल्य मेरे कोई सम्बन्धी है | इस जमतमें मेरे सिब्राय मेरा कोई 
भी परद्वव्य नहीं हे तथा वह अपनी पांच इंद्विय ओर मनसे उत्पन्न 
होनेवाले विकल्पजालोंसे रहित व अनन्त ज्ञान आदि गुण स्वरूप 
अपने परमात्म द्रव्यसे विपरीत इंद्रिय और नोइंद्रियको जीत लेनेसे 
जितेन्द्रिय होनाता है। ओर यथाजात रूपधारी होनाता है अर्थात्‌ 
व्यवहारनयसे नग्नपना यथामातरूप है ओर निश्चयले अपने 
आत्माका जो यथाथ स्वरूप है वह यथाजात रूप है। साधु इन 
दोनोंकी धारण करके निम्नेन्थ हो नाता है । 





तृतीय खण्ड | [ २३ 
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भाष।थे-इस गाथामें आचायने भावलिग और द्रब्यलिग 
दोनोका संकेत किया है और साधुपद घधारनेवालेके लिये तीन 
विशेषण बताए हैं | अर्थात्‌ निर्ममत्त्त हो. जितेन्द्रिय और यथामात 
रूपधारी हो | 

निर्मम विशेषजरों येद झलदाशा है कि उसका डिसी 
प्रकारका गमत्व फ़िसी मी परद्वव्यसे न रहना चाहिये । ख्री, पुत्र, 
माता, पिता, मित्र, कुटम्तरी. पशु आदि चेतन पदाथ; ग्राम, नगर, 
देश, गज्य, घर, वस्त्र, आभूषण, बर्तन, शरीर आदि अचेतन पदार्थ 
इन सर्वसे शिसका बिलकुल ममत्व न रहा हो | न भिसका ममत्व 
आठ कर्मेक्रे बने हुए का्मण अरीरसे हो, न तेजस वर्गणासे निमित 
तैनस भरीरसे हो, न उन रागब्वेषादि नेमित्तिक भावोंसे हो जो 
मोहनीय कर्मके उढयके निभित्तसे आत्माके अशुद्ध उपभोगमे झल- 
कते हे, न शुभोपभाग रूप दान पूजा, जप, तप आदिसे जिसका 
मोह हो- उसने ऐसा निश्चय कर लिया हो कि शुभभाव बन्धके 
कारण हैं इससे त्यागने योग्य हैं | वह ऐसा निर्मोही हो जाबे 
कि अपने शुद्ध निविकार ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणघारी आत्म- 
खभावके सिवाय किसी भी परद्वव्यकी अपना नहीं जाने, यहातक 
कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु इन पांचों परमे- 
थियोंसे ओर अन्य आत्माओसे भी मोह नही रखे | स्याष्टाद नयका 
ज्ञाता होकर वह ज्ञानी साधु ऐसा ममझे कि अपना शुद्ध असंबड आत्म- 
द्रव्य अपने ही शुद्ध अमख्यात प्रदेशरूप क्षेत्र, अपने ही शुद्ध 
समय२ के पर्याय तथा अपने ही शुद्ध गुण तथा गुणांश ऐसे 
स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावकी अपेक्षा मेरा अस्तित्त्व मेरे ही में है | 


रह ] श्रीध्रवचनसारटीका । 
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मेरे इस आत्मद्गव्यमें परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल तथा परभावोंका 
नाम्तित््व है | मैं अस्तिनास्ति स्वरूप होकर ही सबसे निराला 
अपनी शुद्ध सत्ताका धारी एक आलत्मद्रतव्य ह। ऐसा निमममत्तव 
भाव जिसके मन वचन तनमें कूट कृटकर भर जाता है वही साधु 
है । श्री समयसारनीमें साधुके निर्ममत्त्यमावमें श्री कुन्दकुन्द- 
आचार्यने इस तरह कहा है- 


अहमिको खल सुद्धो, दंसगणाणमइओों सया रूची। 
णवि अत्थि मज़्झ किचिव अणएणं॑ परमाणुमित्तं वि ॥४३॥ 
भावाथ-मे प्रगटपने एक अकेला हैं, शुद्ध हैं, दशनज्ञान 
स्वमाववाला ह और सदा अरूपी या अमूर्तीक ह। मेरे सिवाय 
अन्य परमाणु मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है । 


श्री मूलाचारमें कहा है कि साधु इस तरह ममतारहित होमावे। 
ममत्ति पखिज्ञामि णिम्ममत्तिमुवद्धिदों । 
आलंबणं च में आदा अवसेसाई बोसरे ॥ ४० ॥ 
आदा हु मज्क णाणे आदा मे दंसण चरित्ते य। 
आदा पच्चक्खाणे आदा में सवरे जोएण ॥ ४६ ॥ 
भावाथ-मे ममताको त्यागता ह जोर निर्ममत्त्व भावमें प्राप्त 
होता हे | मेरा आलरूम्बन एक मेरा आत्मा ही है | मे ओर सबको 
त्यागता हं। निश्चयसे मेरे ज्ञान, दर्शन, चार्त्रि, प्रत्याख्यान, 
संबर तथा जोगमे एक आत्मा ही है अर्थात मे आत्मम्थ होता है 
वहीं ये ज्ञान दशनादि सभी युण प्राप्त होते है । 


श्री अमितिगति आचार्यने बृहत्‌ सामायिकपाठमें कहा है- 
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शिष्टे दुष्टे सदसि विपिने कांचने छोष्ठवर्गे | 

सौस्ये दुःखे शुनि नरवरें सगमे यो वियोगे .॥ 

शश्वद्धीरों भवति सद्ृशों डेंबरागव्यपोढः । 

प्रौढा ख्रीव प्थितमहसस्तप्तसिद्धि' कररुथा ॥३२०॥ 

भावाथ-जो सज्ञन व दुजेनमें, समा व वनमें, सुवर्ण व कंकड 
पत्थरमें, सुख व दुखमें, कुत्ते व श्रेष्ठ मनुप्यमें, संयोग व वियोगमें 
सदा समान बुद्धिधारी, धीरवीर, रागट्रेपसे शून्य वीतरागी रहता 
है उसी तेजस्वी पुरुषके हाथको सुक्तिरूपी स्त्री नवीन स्त्रीके समान 
ग्रहण कर लेती है । 

दूसरा विशेषण जिनेन्द्रिययना है। साधुकी अपनी पाचों 

न्द्ियो और मनके ऊपर ऐस। स्वामीपना रखना चाहिये जिस 

तरह एक घुड़म्बार अपने घोडोंपर स्वामित्व रखता है। वह 
कभी भी इन्द्रिय व मनकी इच्छाओंके आधीन नहीं होता है 
क्योंकि सम्यम्दर्शनके प्रभावसे उसकी रुचि इंद्रियसुखसे दूर 
होकर आत्मजन्य अतीन्द्रिय आनन्दको ओर तन्मय होगई है। 
इंद्रियसुख अवृप्तकारी तथा मंसारमें जीवोंको छुब्ध रखकर क्लेशित 
करनेवाला है जब कि अतीन्द्रिय सुख आत्माको संतोषित करके 






जीव स्वभावसे ही जिनेन्द्रिय है 
अपनी इंद्रियोसे व मनसे आत्मानकत सह ; 
कार्योकोी लेता है-वह उनकी इच्छौरेके,.अनुकूकपक्रेैयोके वनोंमें 


ज्ञो रसेन्दिय फासे य कामे चज्दि णिच्चसा । 
तस्स सामायियं ठादि इदि केवलिसासणे ॥ २६ ॥ 





श्द्द ] श्रीध्रवचनखार येका | 
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जो रूपगंधसदे य भोगे वज्लेदि णिश्वसा । 


तस्स सामायियं ठादि इदि केबलिसासणे ॥ ३० ॥ 
( षडावश्यक ) 


भावाथ-जो साधु रसना व स्पर्श सम्बन्धी कामसेवनकी 
इच्छाको सदा दूर रखता है उसीके साम्यभाव होता है ऐसा 
केवली भगवानके शासनमे कहा है | जो नाना प्रकार रूप, गेघ, 
व शब्दोंकी इच्छाजोका निरोध करता है उसीके सामाय्रिक होती 
है ऐसा केवली महाराजके शासनमे कहा है | 
इद्वियोंके भोगोसे विजय प्राप्त करनेके लिये साधु इस तरह 
भावना करता है, नसा श्री कुल्भद्रआचार्यने सारमसुच्चयमें कहा है- 
कृमिजालशताकीर्णे दुर्गधमलपूरिते । 
विष्सूत्रसंद ते ख्रोणां का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥ 
अहो ते खुखितां प्राप्ता ये कामानलवजिता:ः 
सदुवत्त विधिना पाल्य यास्यन्ति पदमुत्तमं ॥ १२५ ॥ 
बरुखंडाधिपतिश्यक्रो परित्यज्य वसुन्धराम । 
तृणवत्‌ सर्वेभोगांश्व दोक्षा देगम्वरी रिथितां ॥ १३६ ॥ 
आत्माधीनं तु यट्सौख्यं तत्सौख्यं वणितं बुघेः। 
पराधीन तु यत्सौख्यं दुःखमेव न तत्खुखं ॥ ३०१ ॥ 
थावाय-जो स्त्रियोका अगर सैकड़ों कीडोसे भरा है, दुगेध 
मलसे पूर्ण है तथा मिष्टा ओर मूत्रका स्थान है उसमें रमनेयोग्य 
क्या रमनीकता है? अहो वे ही सुखी रहते हैं नो कामकी अग्निको 
शांत किये हुए विधिपूर्वक उत्तम चारित्रकों पालकर उत्तम पदमें 
पहुच जाते है। छ. खण्ड ध्थ्वीके स्वामी चक्रवर्ती भी इस एथ्वीको 
व सर्व भोगोंको तृणके समान जान छोड़कर दिगम्बरी दीक्षाक्रो 
धारण कर चुके हैं । वास्तवमें जो आत्माके आधीब अद्वीन्द्रिय 


सुशीय ' खरद । [ श७ 


आर आय आय] 


आनन्द है उसको बुद्धिमानोने सुख कहा है-मो इंद्रियाधीन पराः 
धीन सुख है वह दुःख ही है सुख नहीं है । 
स्वामी समस्तभद्गने स्वयमभृस्तोत्रमें इंद्रियसुखकी इस तरह 
हेय बताया है- - 
सास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां ख्वार्थों न भोगः परिभंगुरात्मा । 
तषो(जुषड्जाज्न च तापशान्तिरितोदमाख्यद्भगवान्‌ खुपाश्वेः ॥३०॥ 
भतवाथ-ओ सुपाश्वनाथ भगवानने कहा है कि जीबोंका 
सच्चा स्वार्थ अपने आत्मामें स्थित होना है, क्षणभंगुर भोगोका 
भोगना नहीं है क्योंकि इंद्रियोंका मोग करनेसे तृप्णाकी वृद्धि हो 
जाती है तथा विषयभोगव्री ताप कभी ज्ञांत नहीं होसक्ती । 


इस तरह मम्यग्ज्ञानक्रे प्रतापसे वस्तुम्वरूपकी विचारते हुए 
साधु महात्माको जितिद्रियपना प्राप्त होता है | 

तीसरा विशेषण यथानातरूपघारी है| इससे यह प्रयोजन है 
कि साधुका आत्मा पूर्ण ज्ञात होकर अबने आत्माके' शुद्ध स्वरूपमे 
रमण करला हुआ उल्चके साथ एकरूप-तम्मय हो जाला है | साधु 
वबारवार छठे सातवें गरुणस्थानमें आता जाता है। छठेमें यद्यपि 
कुछ ध्याता, ध्येय व ध्यानका भेद बुद्धिमें झककता है. तथापि 
मात्त्रें गुणस्थानमें आत्मामें ऐसी एकाग्रता रहती है कि ध्याता 
ध्यान ध्येयके विकल्प भी मिठ जाने हैं। मिस खमावमें म्वानुभवके 
समय ट्ैेतताका अभाव हो जाता है-मात्र अद्वेत रूप आप ही 
अकेला अनुभवमें आता है, वहां ही यथाजातरूपपना भाव छिग 
है । इसी भावमें ही निश्चय मोक्षमागे है। यहीं रत्नत्रयकी एकता 


श्८ ] ओप्रवचनसारटीका । 





है । इसीसे ही साधुको परमानन्दका स्वाद आता है | इसी भावसे 
ही पूर्वबद्ध कर्मोकी निनरा होती है । 

श्री समयसार कलझमें श्री अमृतचन्द्राचा्य कहते हैं;--- 
विश्वाद्रिभकतोंदपि हि यत्पयभावादांत्मानमात्मां विद्धाति विभ्वम्‌। 
मोहैककन्दो 5ध्यवसाय एव नाख्तोह थेषां यतयख्त एवं ॥१०-७॥ 

भावा4-यह आत्मा सर्व विश्वसे विभिन्न है तो मी जिस 
मोहके प्रभावसे यह मूढ़ होकर विश्वको अपना कर लेता है । वह 
मोहक्री जइसे उत्पन्न हुआ मोह भाव जिनके नहीं होता है वे ही 
वास्तव साधु हैं । इस अद्वेत खानुभवरूप मात्र साधुपनेकी भावना 
निरन्तर करना साधुका कतेव्य है। इसी भावनाके बलसे वह पुन. 
पुन' स्वानुभवका लाभ पाया करता है। समयसारकलशमे उसी 
भावनाके भावकोीं इस तरह बताया है --- 

स्याउाद्दोपितरूसन्मदसि प्रकाशे-- 
शुद्ध स्वभावमहिमन्युदिते मयोति । 
कि बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभाव -- 
नित्योदयः परमय स्फुरतु खभावः ॥ २३/११ ॥ 

भाव।4 न मेरेमे शुद्ध आत्मस्वभावक्री महिमा प्रगट हो 
गई है, हां स्याह्टादसे प्रकाशित शोभायमान तेन झलक रहा है 
तब मेरेमे बंध मांगे तथा मोक्षमार्मम ले मानेवाले अन्य भावोसे 
क्या प्रयोजन-मेरेमे तो वही शुद्धस्बभाव नित्त्य उदयरूप ग्रका- 
शमान रहो । 

स्वात्मानन्दका भोग उपयोगमें होना ही निश्चयसे साधुपना 
है । विना इसके मोक्षका साधन हो नहीं सक्ता । 
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श्री देवसेन आचाये श्री तत्त्वसारमें कहते हैं:--..- 
माणट्विओं हु ओई जइ णो सम्येय णिययअप्पाणं | 
तो ण लह॒इ त॑ खुद्ध भग्गविद्दीणो जद्या रयणं ॥४६॥ 
भावाथे-जो योगी ध्यानमें स्थित होकर भी यदि निम 
आत्माका अनुभव नहीं करता है तो वह शुद्ध आत्मस्वभावक़ो नहीं 
पाता है। जैसे भाग्यरहितको रत्न मिलना कठिन है। 
श्री नागसेन मुनिने तत्त्वानुशासनमें भावमुनिके स्वरूपको 
इसतरह दिखलाया है: -- 
समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते। 
तदा न तस्थ तद्ध्यानं सूछांवान्‌ मोह एवं सः ॥ १६६ ॥ 
आत्मानमन्यस पृक्त॑ पश्यन, द्वेत॑ प्रपश्यति । 
पश्यन्‌ विभक्तमन्येभ्यः पश्यत्यात्मानमद्य॑ ॥ १७७ ॥ 
पश्यक्षात्मानमेकाग्रच्यात्क्षपयत्याजितान्मलान | 
निरस्ताहं मम्रीभावः सवृणोत्पप्यनागतान्‌ ॥ १७८ ॥ 
भावार्थ-समाधिमें स्थित योगी द्वारा यदि ज्ञानस्वरूप 
आत्माका अनुभव नहीं किया जाता है तो उसके आत्म ध्यान नहीं 
है । वह केवल मूछोवान है अर्थात्‌ मोह स्वरूप ही है। आत्माको 
अन्यसे संयुक्त देखता हुआ योगी द्वेतभावका विचार करता है, परन्तु 
उसीको अन्योंसे भिन्न अनुभव करता हुआ एक अट्टैत शुद्ध आत्मा- 
हीको देखता है | 
आत्माको एकाग्रभावसे अनुभव करता हुआ योगी पूर्व 
बद्ध कर्मेमलोंका क्षय करता है तथा अहंकार ममकार भावको दूर 
रखता हुआ आगामी क्मके आश्रवका संवर भी करता है। वास्त- 
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बमें यही मुनिका यथानातरूपपना है| यथाजातरूपष विशेषणका 
दूसरा अथ वद्चादि फरिग्रह रहित निभ्रेन्‍्थप्ना या नम्भक्ता है | 

साधुका मम अक्लक इंसना हढ़ मे होगा कि चह वर्त्रके 
अभावमें शीत, उप्ण, वर्षा, डांस मच्छर जादि व मृमिशयन 
आदिके कृष्टकी सहजमें सह सके तबतक उसका मन देहके सम- 
त्वसे रहित नही होता हुआ आत्मानन्दमें यथार्थ एक्काग्नताका 
लाभ नहीं करता है | इसलिये यह द्रब्यलिग साधुके अतरंग भाव- 
लिगके लिये निमित्त कारण है। निमित्तके अभावमें उपादान 
अपनी अवम्थाको नही बदल म्क्ता है। मैस्ला निमित्त होता है 
चैसा ही उपादानमें परिणमन होता है । 

जैसे सुन्दर भोजनका दशेन भोजनकी लालध्ा होमेमे, सुन्दर 
सत्रीका दशन कामभोगकरी इच्छा होनेमें, १६ वाणीका अग्निका 
ताव सुवर्णको शुद्ध बनानेभे निमित हें | बसे झुछे निविकल्प 
भावलिगरूप आत्मके भाोकि परिणमनमें साधुका परिय्ह 
रहित नग्न होना निमिस है | नसा बालक जन्‍मके समयमें होता 
है बेसा ही होजाना साधुका यथा जात रूप है| यहां गृहम्थकी 
संगतिमें पड़ कर जो कुछ वर्राभृषण सत्री आदिका ग्रहण किया 
था उस सर्वका त्यागकर छसा जन्मा था वेसा होजञाना साधुका 
सच्चा विरक्त या त्याग भाव हैं | 

शरीर आत्माके वारका सहकाती है, तपस्याका साधक है | इस- 

ढ़िये शरीर मात्रको रक्षा करते हुए और शरीरपर जो कुछ परवम्तु 
धार रक्खी थी उसको त्याग करते हुए जो सहनशीरू और बीर 
होते हैं वे ही मिभन्‍्थ दिगम्बर मुद्राके धारक हैं। मनकी ढढ़तासे 
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बड़े २ कठठ सहजमें सहे जासक्ते हैं | एक लोंमी मजूर ज्येष्ठकी 
उष्णतामें नंगे पैर काछका बोझा लिये चछा जाता है उस समय 
मैश्ेके लोभने “उसके मनको ढदू कर दिया है| एक व्यापारी वणिक 
धन कमानेकी छारूसासे उप्णकालमें मालको उठाता धरता, बीबता 
संबारता कुछ भी कष्ठ नहीं अनुभव करता है क्योंकि छोम कषा- 
यने उस समय उसके मनको ढृढ कर ढिया है। इसी तरह आत्म- 
रसिक साधु आत्मानन्दकी भावनासे प्रेरित हो तपस्या करते हुए 
तथा जीत, घाम, वर्षा, डांस मछर आहढि वाईस परीसहोको सहते 
हुए भी कुछ भी कछ न मालम करके आत्मानन्दका स्वाद लेरहे 
हैं, क्योकि आत्मलाभके प्रेमने उनके मनको ढढ़ कर दिया है। 
जो कायर हैं वे नग्नपना धार नहीं सक्ते। वीरोके लिये 
युद्धमें जाना, शत्रु द्वारा प्रेरित वाण-वर्षाका सहना तथा झत्रुका 
विजयपाना एक कतैव्य कर्म है बसे ही बीरोके लिये कर्म शत्रु- 
ओके साथ छडनेको मुनिपदके युद्धमे जाना, अनेक परीसह व 
उपसगगोका सहना, तथा कम चआत्रुक्ो जीतना एक्क कर्तेज्य कर्म है । 
टोनो ही वीर अपने २ कार्यम उत्साही व आनदित रहते हैं | 
नग्नपना घारना कोई कठिन बात भी नहीं है। हरणुक 
कार्य अभ्याससे सुगम होनाता है । श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओका 
जो अभ्यास करते हैं उनको धीरे २ वस्त्र कम करते हुए ग्यारहवें 
यदमें एक चहर और एक लंगोटी ही धारनेका अभ्यास हो जाता 
है | वस्त फिर साधु पदमें रूृगोटीक्न भी छोड़ देना सहन होजता 
है । जहां तक शरीरमें शीत उप्ण डांस मच्छर आदिके सहनेकी 
शक्ति न हो व लज्ा व कामभांवका नाश न होगया हो वहांतक 
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साधु पदके योग्य वह व्यक्ति नही होता है । साधुपदमें नम्नपना 
मुख्य आल्म्बन है। जैसी दशामें जन्म हुआ था वेसी दशा 
अपनेको रखना ही यथाजातरूपपना है | जो कुछ वच्चाभरणादि 
ग्रहण किये थे उन सबका त्याग करना ही निग्नेन्थ पदको धारण 
करना है| श्री मूलाचारजीमें इस नग्नपनेको अट्टा|इस मूलगुणोंमें 
गिनाया जिसका स्वरूप ऐसा बताया है--- 
बत्थांजिणवर्क्ेण य अहवा पत्तादिणा असवरणं । 
णिव्मूसण णिग्गंथं अच्चेलकं जगदि पूज्ज ॥ ३० ॥ 
( मूल्युण अ७० ) 
भाबाथे-जहां कम्बलादि वख्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षोकी 
छाल वक़ल, व वृक्षोके पत्ते आठिका कोई प्रकारका ढकना शरीरपर 
न हो, आभूषण न हो, तथा बाहरी रत्री पृत्र धन धान्यादि व 
अन्तरब्ड मिथ्यात्व आदि २४ परिम्रहले रहित हो वहीं जगतमें 
पूज्य अचेलकपना या वस्त्रादि रहितपना, परमहश स्वरूप नग्नपना 
होता है । वस्त्ोंके स्खनेसे उनके निभित्तसे इनको धोने धुलानेमें 
हिसा होगी | उनके भीतर न धोनेसे जन्तु पड़ जायगे तब बेठते 
उठते हिसा करनी पड़ेगी अतगव अतध्मिा महाव्रतका पालन वस् 
रखनेमें नहीं होसक्ता है । 
स्वामी समन्तभद्रने श्री नमिनाथको स्तुति करने हुएकहा है... 
अहिसा लूतानां जगति चिदितं ब्रह्मपरमम । 
न सा तत्रारंभो5स्त्थणुरपि च यत्राधमविधौ ॥ 
ततस्तत्सिडबरथ परमकरुणों प्रन्थमुमयम्‌ । 
भवानेवात्याक्षीज्ष च विक्षतवेषोपधिरतः ॥ ११ ॥ 
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भावथ- प्राणियोंकी हिंसा न करना जगतमें एक परमब्ह्म 
भाव है, जिस आश्रममें थोड़ा भी आरम्भ है बहां यह अहिंसा 
नही है इसीसे उस अद्साकी सिद्धिके लिये आप परम करुणा- 
घारीने अतरइ्ढ बहिरंग दोनों ही प्रकारको परिग्रहका त्याग कर 
दिया और क्रिप्ती प्रकारके जटा मुकुट भस्‍्मधारी आदि बेबोंमें 
व वस््राभरणादि परिग्रहमें र्चमात्र रति नहीं रखी अर्थात्‌ आप 
थयथाजातरूपधारी होगए। श्री विद्य,नंदीह्वामी पात्रके शरी स्तोत्र 
कहते हैं-- 

जिनैश्वर न ते मतं पथ्कवस्प्रपात्श्नहों । 

विम्श्य सुखकारणं स्वथमशक्तकेः कल्पितः ॥ 

अधायम्रपि सत्पथस्तव भवेद्‌ वथा नग्नता । 

न हस्तखुलभे फले सति तरु: समारुहते ॥४१॥ 


भावाथ-हे जिनेद्र ! आपके मतमें साधुओके लिये ऊन कपा- 
सादिके वस्त्र रुयना व भिक्षा लेनेका पात्र रखना नहीं कहा गया 
है | इनको सुखका कारण जानके स्वयं जसमर्थ साधुओंने इनका 
विधान किया है | यदि परिम्रह सहित मुनिपना भी मोक्षमार्ग हो 
जाबे तो आपका नग्न श्ोना वृथा होजावे, क्योंकि यदि वृक्षका फल 
हाथसे ही। मिलना सहज हो तो कौन बुद्धिमान वृक्षपर चढ़ेगा | 

श्री कुलभद्र आचार्य सारप्तमुच्चयमें कहते हैं:--- 

>संडाधिपतिचक्री परित्यज्य चसुन्धराम । 

तृणवत्‌ सवभोगांश्व दोक्षा देगम्बरो स्थिता ॥ १३६ ॥ 

भावाथ-छः खंडका स्थामी चक्रवर्ती भी सर्व एथ्वीशों और 
सर्व भोगोंको तिनकेके समान त्यागकर दिगम्बरी दीक्षाको घारण 
करते है । 


डे 
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पंडित आझ्ाधरनीने अनगारधर्माम्ृतमें नाग्स्य परीषहको 
ते हुए साधुके नग्नपना ही होता है ऐसा बताया है. --- 
निम्नेन्थनिभंषण विश्वपूज्यनाग्न्यव्रतों दोषयितु' प्रवत्ते । 
चित्त निमितते प्रबलेपि यो न स्पृश्येत दोष जितनाग्ल्यरुष सः ॥६४अ.६ 
वही साधु नग्नपनेकी परिषहको जीतनेवाला है जो चित्तको 
बिगाइनेके प्रबल निमित्त होनेपर भी रागद्वषादि दोषोसे छिप्त नही 
होता है | उसीका नग्नपनेका श्रत जगतपृज्य है, उसमें न कोई 
चस्त्रादि परिम्नहका म्रहण है और न आभूृषणादिका ग्रहण है | 
इस तरह इस गाथामें यह ढृढ़ किया गया है कि साधुके 
निर्ममत्व जितेन्द्रियपना और नग्मपना होना ही चाहिये ॥ ४ ॥ 
उत्थानिका-आगे यह उपदेश करते हैं कि पूर्व सूत्रमें कहे 
'प्रमाण यथाजातरूपधारी नि्मन्थके अनादिकालम भी दुर्लभ ऐसी 
निज आत्माकी प्राप्ति होती है | इसी स्वास्मोपलब्धि लक्षणको 
बतानेवाले चिन्ह उनके बाहरी और भीतरी ढोनो लिग होते हैं.-- 
जपधजाररूवजादं उप्पाडिदकेममंसुगग सुद्ध । 
रहिदे हिमादीरी अपर्डिकम्मे हतदि लियं ॥ ५ ॥ 
मच्छारभविज॒त्त जुतत उवजोगमोगपुड हि । 
लिगे ण पर।वेबख अपुणब्भवकारण जोण्ई ॥ ६ ॥ 
यथाज्ञातरुपजातमुत्पारितकेशश्मश्न॒क शुद्धम्‌ । 
रहि ' हिंसादितों प्रतिकम भवति लिड्म्‌ ॥ ५ ॥ 
मूर्छासम्भविद्युर्क गुकमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम्‌ । 
लिड्डू न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम्‌ ॥ ६ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
अन्दय रुहित सामान्या4थ;-( लिग ) मुनिक्रा द्रव्य या 
बाहरी चिन्ह (नधनादरूवजादं) जेसा परिग्रह रहित नम्नस्वरूप 


तृतीय खरड़ | [ श्ण 


होता है बेंसा होता है ( उप्पाडिदकेसमंसुग ) निसमें सिर और 
डाढ़ीके बालोंका लोच किया जाता है ( सुद्ध ) जो निर्मेल और 
( हिसादीदो रहिदे ) हिसादि पापोंसे रहित तथा ( अप्पडिकम्स ) 
श्रुगार रहित (हवद्वि) होता है | तथा (लिग) सुनिका भाव चिन्ह 
( मुच्छारम्मविजु त्ते ) ममता आरम्म करनेके भावके रहित तथा 
( उबजोगनोगसुद्दीहिं जुत्त ) उपयोग और ध्यानकी शुद्धि सहित 
(परावेक्ख ण) परद्वव्यकी अपेक्षा न करनेवाला (अपुणब्भवकारणं ) 
मोक्षका कारण ओर ( जोण्हं ) मिन सम्बन्धी होता है | 
विशेषाथे;- मेन साधुका द्वव्यलिग या शरीरका चिन्ह पांच 
विशेषण सहित. जानना चाहिये-(१) पूर्व गाथामें कहे प्रमाण 
निश्रेन्थ परिग्रह रहित नग्न होता है (२) मस्तकके और डाढ़ी 
मूछोके श्वृगार सम्बन्धी रागादि दोषोके हटानेके लिये सिर व डाढ़ी 
मूछोके केशोको उपाड़े हुए होता है (३) पाप रहित चेतन्य चम- 
स्कारके विरोधी सर्व पाप सहित योगोसे रहित शुद्ध होता है (४) 
शुद्ध चैतन्यमई निश्चय प्राणी हिसाके कारणमृत रागादि परिणति- 
रूप निश्चय हिसाके अभावसे हिसादि रहित होता है (५) परम 
उपेक्षा संयमके बलसे देहके संस्कार रहित होनेसे श्रूगार रहित 
होता है | इसी तरह नन साधुका भाव लिग भी पांच विशेषण 
सहित होता है | (१) परद्वव्यक्री इच्छा रहित व मोह रहित पर- 
मात्माकी ज्ञान ज्योतिसे विरुद्ध बाहरी द्वव्योमें ममताबुद्धिको मूछा 
कहते हैं तथा मन बचन कायके व्यापार रहित चेतन्यके चमत्कारसे 
प्रतिपक्षी व्यापारको आरम्भ कहते हें। इन दोनोंमें मूछो और 
आरम्भसे रहित होता है (२) विकार रद्दित खप्तेवेदन लक्षण धारी 
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उपयोग और निविकल्प समाधिमई योग इन दोनोंकी शुद्धि सहित 
होता है (३) निमेल आत्मानुभक्की परिणति होनेसे परद्वब्यकी 
सहायता रहित होता है (४) बारबार जन्म धारणको नाश करने- 
वाले शुद्ध आत्माके परिणामोंके अनुकूल पुनभेव रहित मोक्षका 
कारण होता है (५) व जिन भगवान सम्बंधी अथवा जसा निनेंद्रने 
कहा है वेसा होता है। इस तरह जन साधुके द्रव्य और भाव 
लिगका म्वरूप जानना चाहिये। 

भावाथे- आचायेने पूर्व गाथामें मुनिपदकी जो अवस्था बताई 
थी उसीको विशेषरूपसे इन दो गाथाओमें वर्णन किया गया है। 
मुनिपदके दो प्रकार चिन्ह होते हैं एक बहिरंग दूसरे अन्तरह्ष । 
इन्हीको क्रमसे द्रब्य और भाव लिग कहते हैं | बाहरके लिगके 
पांच विशेषण यहां बताए है | पहला यह कि सुनि जन्मके समय 
नग्न बालकके समान सर्वे वस्त्रादि परिग्रहसे रहित होते हैं इसीको 
यथाजातरूप या निग्रेथरूप कहते है। दूसरा चिन्ह यह है कि 
मुनिको दीक्षा लेते समय अपने मस्तक डाढ़ी मूछोंके केशोका लोच 
करना होता है वेसे ही दो तीन या चार मास होनेपर भी लछोच 
करना होता हैं | इसलिये उनका बाहरी रूप ऐसा मालम होता 
है मानो उन्होंने स्वये अपने हाथों दीसे घासके समान केशोंको 
उखाड़ा है। लोच करना मुनिका आवश्यक कतेव्य है। नेसा मूलाचा- 
रजीमें कहा दैः--- 

वियतियचउक्कमासे लोचो उक्कस्लस मज्किमजहण्णों | 
सपडिक्कमणे दिवसे उचवासे णेव कायब्बों | २६ ॥ 
( मूल्युण अ० ) 





तृतीय खर्ड | [ ३७ 


््जिविलतल पल च्ज फल चिट चने क्‍ट अचल ऑ्लट जी अचल वजडिजिपल डी "3८ ५ल अल पजीजल पल «मत स कलर ल पल चली तल रा 3 डर जीत न+॥ 


भावा+-केशोंका लोच दो मासमें करना उत्कृष्ठ है, तीन 
मासमें करना मध्यम है, चार मासमें करना नघन्य है। प्रतिक्रमण 
सहित लोच करना चाहिये अर्थात्‌ लोच करके प्रतिक्रमण करना 
चाहिये और उस दिन अवश्य उपवास करना चाहिये। मूलाचारकी 
वसुनंदि सिद्धांत चक्रवर्तीकृत संस्क्तवृत्तिसि यह भाव झलकता 
है कि दो मासके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट है, तीन मास पूर्ण हों व 
न पूर्ण हों तब करना मध्यम है, तथा यार मास्त अपूर्ण हों 
व पूर्ण हों तब करना जघन्य है। नाधिकेघु शब्द कहता है कि 
इससे अधिक समय बिना छोच न रहना चाहिये। दो मासके पहले 
भी छोच नहीं करना चाहिए बेसे ही चार माससे अधिक बिना 
“लोच नहीं रहना चाहिये | छोच शब्दकी व्याख्या इस तरह है- 
लोच' बालोत्पाटने हस्तेन मम्तककेशइमश्वुणामपनयनं जीवसम्भूछे- 
नादिपरिदाराथ रागादिनिराकरणाथ स्ववीर्यप्रकटनाथ सर्वोत्कष्टतप- 
श्ररणाथ लिगादिगुणज्ञापनाथ चेति " 

भावाथ+- -हाथसे वाल्ेंकी उखाडना लोच है| मस्तकके केश व 
डाढ़ी मूछके केशोंको दूर करना चाहिये जिसके लिये ९ हेतु हैं-- 
(१) सन्मृरछन विकलत्रय आदि जीवोको उत्पत्ति बचानेके लिये 
(२) रागादि भावोंकी दर करनेके लिये (३) आत्मबलके प्रकाशके 
लिये (४) सबसे उत्कृष्ट तपस्या करनेके लिये (९) सुनिपनेके किगको 
प्रगट करनेके लिये | छुरी आदिसे लोच न कराके हाथोंसे क्‍यों 
करते हैं इसके लिये लिग्वा है “ द्ेन्यवृत्तियाचनपरिग्रहपरिभ- 
वादिदोषपरित्यागात्‌ ” अथात्‌ दीनतापना, याचना, ममता व लज्ित 
होने आदि दोषोंको त्याग करनेके लिये । 


झट ] ओप्रवचचनसारटोका । 


डी टकट चल 


अनगारधर्मामृतमें भी कहा है:--- 
लोचो द्वित्रिचतुर्मास बरो मध्योधमः स्यथात्‌ । 
लघुप्राग्भक्तिभिः कायेः सोपवासप्रतिक्रम: || ८६ अ० ६ 

लोच दो, तीन, चार मासमें उत्कृष्ठ, मध्यम, जघन्य होता 
है। सो लोचके पहले लघु सिद्धभक्ति और योग भक्ति करे, पूरा 
करके भी लघु भक्ति करे। प्रतिक्रमण तथा उपवास भी करे। 

तीसरा विशेषण द्रव्य लिगका शुद्ध है । जिससे यह भाव 
झलकता है कि उनका शरीर निर्मेल आद्ृतिवा रखता है-उसमे 
बक्रता व कषायका झलकाव नहीं होता है | जहां परिणामोमे मेल 
होता है वहां मुख आदि बाहरी अंगोमें भी मैल या कुटिलता झल- 
कती है। साधुके निर्मेल भाव होते हैं इसलिये मुख आदि अह्ढ 
उपंगोंमें सरलता व शुद्धता प्रगट होती है। जिनका मुख देखनेसे 
उनके भीतर भावोकी शुद्धता है ऐसा ज्ञान दर्शकको होमाता है | 

चोथा विशेषण हिसादिसे रहितपना है | सुनिकी बाहरी 
क्रियाओंसे ऐसा प्रगट होना चाहिये कि वे परम दयावान हैं | 
स्थावर व त्रस जीवोंका बध मेरे द्वारा न होजावे इस तरह चलने, 
बेठने, सोने, बोलने, भोजन करने आदिम व्तते हैं, कभी असत्य, 
कटुक, पीडाकारी वचन नहीं बोलते हैं, कभी किसी वस्तुकों विना 
दिये नहीं लेते हैं, आवश्यक्ता होनेपर भी बनके फलोंको व नदी 
वापिकाके जलको नहीं लेते, मन वचन कायसे शीलब्रतकों सर्वे 
दोषोंसे बचाकर पालते हैं, कभी कोई सचित्त अचित्त परियग्रह 
रखते नही, न आरम्भ करते हैं। इस तरह जिनका द्वव्यलिग पंच 
पापोंसे रहित होता है । 


तृतोय खण्ड | [ ३६ 


पांचवां विशेषण यह है कि मुनिका द्रव्यलिंग प्रतिकर्म रहित 
होता है। मुनि महाराज अपने शरीरकी जरा भी शोभा नही चाहतेहें 
इसी लिये दतोन नदी करने, स्नान नही करते, उसे किसी भी तंरह 
भूषित नही करते हैं। इस तरह जैसे फंच विशेषण द्वव्यलिगके हैं 
वैसे ही पाच विशेषण भाव लिगके है। मुनि महाराजका भाव इस 
भावसे रहित होता है क्वि निन आत्माके सिवाय कोई भी परवम्तु 
मेरी है। उनको सिवाय निज शुद्ध भावके और सब भाव हेय झल- 
कते है, न उनके भावोंमे असि मसि आदि व चूल्हा चक्की आदि 
आरम्म करनेके विचार होते है इसलिये उनका भाव मूरछा और 
आरम्भ रहित होता है । ४६ दोष ३२ अन्तराय टालकर भोजन 
करूँ ऐसा उनके नित्य विचार रहता है | दूसरा विशेषण यह है 
कि उनके उपयोग और योगकी शुद्धि होती है। उपयोगको शुद्धिसे 
अर्थ यह है कि वे अशुभोपयोग और शुभोपयोगमें नहीं रमते, 
उनकी रमणता रागद्वेष रहित साम्यभावमें अर्थात शुद्ध आत्मीक 
भावमें होती है। योगकी शुद्धिसे मतलब यह है कि उनके मनवचन 
काय थिर हों और वे ध्यानके अभ्यासी हो। उनके योगोंमें कुटि- 
लता न होकर ध्यानकी अत्यन्त आशक्तता हो | तीसरा विशेषण 
यह है कि उनका भाव परकी अपेक्षा रहित होता है। अर्थात्‌ भावोंमें 
स्वात्मानुभवकी तरफ ऐसा झुकाव है कि वहां परद्वव्योके आलूम्ब- 
नकी चाह नो होती है-वे नित्य निमानन्दके भोगी रहते हैं। चौथा 
विशेष यह है कि मुनिका भाव मोक्षका साक्षात्‌ कारण रूप अभेद 
रत्नत्रयमई होता है । भावोमें निश्चय सम्यग्दशन, निश्चय सम्य- 
श्ञान व निश्चय सम्यक चारित्रकी तनन्‍्मयता रहती है यही मुक्तिका 


४० ] श्रीप्रवचनसाररीका । 


मार्ग है इसीसे कर्मोकी निजरा होती है| पांचवा विशेषण यह' 
है कि मुनिका भाव जिन सम्बन्धी होता है अ्थात्‌ जैसा ती4ंक- 
रोंका मुनि अवस्थामें भाव था बेसा भाव होता हे अथवा जिन 
आमममें जो साधुके योग्य भावोंका रटस्थ कहा है उससे परिपृर्ण 
होता है | ऐसे द्रव्य ओर भाव लिगघारी साधु षी सच्चे जनके 
साधु हैं। श्री देवसेन आचायने तत्त्वसास्में कहा है. - 

बहिरब्भंतरगंथा मुक्ां जे णेह तिबिहजोएण । 

सो णिर्/ंथों भणिओ जिणलिंगसमासिओं सबणों ॥१ण। 

लाहालाहे सरिसो सुहदुकक्‍्खे तह य जीविए मरणे ; 

बन्धों अरयसमाणों काणसमत्था हु सो जाई ॥ ११ ॥ 

भावा थ--जिसने बाहरी ओर भीतरी परीग्रहकी मन बचन 
काय तीनो योगोसे त्याग दी है वह जनिनबिन्हका धारी मुनि 
निग्रथ कहा गया है। जो ठाभ हानिमे, सुख ठु खमें, जीवन मरणमें 
बंधु शत्रगे ममान भावका धारी है वही योगी ध्यान करनेको 
समभ हे | 

»ग गुणमद्राचावन आत्मानुशामनर्म साधुओका स्वरूप 
इसतरह बताया है- 

समधघधिगतसमख्ता: सर्वेसावद्यदूरा: । 
स्वहितनिहितचित्ता: शान्तसचप्रचारा'-- 
«» स्वपरसफलजरूपा: सवस'कब्पमुक्ताः 
कथमिह न विमुक्तेर्भाजन ते विमुक्ताः ॥ररद॥ 

भ्रावाथ-जो विरक्त साधु सर्व शासत्रके भलेप्रकार ज्ञाता हैं, 
जो सब पापोसे दूर हैं, जो अपने आत्मह्ितमे चित्तको धारण किये 
हुए हैं, जो शांतभाव सहित सव॑ आचरण करते हैं, नो स्वपर 
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हितकारी बचन बोलते हैं व जो सर्व संकल्पोंसे रहित हैं वे क्‍यों" 
नहीं मोक्षके पात्र होंगे ? अवश्य होंगे || ७ ॥ 

उ्त्वानिकरा-जआगे यह कहते हैं कि मोक्षार्थी इन दोनों 
द्रव्य और भावलिगोंकोीं ग्रहणकर * तथा पहले भावि नेगमनयसे जो 
पंच आचारका स्वरूप कहा गया है उसको इस समय स्वीकार 
करके उस चारित्रके आधारसे अपने खरूपमें तिषठता है वही श्रमण 
होता है- 

आउठाय तेपि लिंग गुरुणा परमेण त णमंसित्ता । 

सोज्षा ग्बद किरिये उबद्रिदों होदि शो समणो ॥७॥ 

आदाय तदपि छिड्ल गुरुणा परमेण त॑ नमस्कृत्त्य । 
श्रुत्ता सबतं क्रियामुपसश्थितों भवाति स अमणः ॥ ७ ॥ 

अचबय महित हापम्टाथ३-(परसेण गुरुणा) उत्कृष्ट गुरुसे 
(तेपि लिग) उस उभय लिगको ही ( आदाय ) ग्रहण करके फिर 
(त॑ णमेसित्त') उस गुरुकी नमम्कारके तथा € सब किरिये ) ब्त 
सहित क्रियाओको ( सोच्चा ) सन करके (उबद्ठविदों) मुनि मागेमें 
तिछठता हुआ (मो) वह मुमुन्नु (समणो) मुनि (हवढि) होजाता है। 

विशेषा५-दिव्यध्वनि होनेके कालकी अपेक्षा परमागमका 
उपदेश फरनेरूपसे अत भद्टारक परमगुरु हैं, दीक्षा लेनेके 
कालमें दीक्षादाना साधु परमगुरु हे। ऐसे परमगुरु द्वारा दी 
हुई द्रव्य और भाव लिगरूप मुनिकी दीक्षको ग्रहण करके 
पश्चात उसी गुरुको नमन करके. उसके पीछे ब्रतोंके प्रहण 
सहित बृहत प्रतिक्रमण क्रियाका वर्णन सुनकरके भलेप्रकार स्वस्थ 
होताहुआ वह पूर्वमें कहा हुआ तपोधन अब अ्रमण होनात! है | 
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विस्तार यह है कि पूर्वमें कहे हुए द्रव्य और भाव लिगको 
धारण करनेके पीछे पूर्ब मूत्रोंमें कहे हुए सम्यग्दुशन, ज्ञान, चारित्र, 
तप, वीयेरूप पांच आचारोका आश्रय करता है। फिर अनन्त 
ज्ञानादि गुणोका म्मरणरूप भाव ममस्कारसे तेसे ही उन गुणोकरो 
कहनेवाले बचन रूप द्रव्य नमस्कारसे गुरु महाराजको नमस्कार 
करता है | उसके पीछे से ग्युभ व अशुभ परिणामोंसे निवृत्तिरूप 
अपने स्वरूपमें निश्चकतासे तिष्ठनेरूप परम सामायिकब्रतको 
स्वीकार करता है | मन,बचन,काय, रूत, कारित, अनुमोदनासे तीन 
जगत तीन कालमें भी सवे शुभ अशुभ कर्मोसे भिन्न जो निज 
शुद्ध आत्माकी परिणतिरूप लक्षणकी रखनेवाली क्रिया उसको 
निश्चयसे बृहत प्रतिक्रमण क्रिया कहते हें। ब्रतोंको धारण करनेके 
पीछे इस क्रियाक्रो सुनता है, फिर विकल्प रहित होकर कायका मोह 
त्यागकर समाधिके बलसे कायोत्सगर्में तिष्ठता है | इस तरह पूर्ण 
मुनिको साममी प्राप्त होनेपर वह पृण अ्रमण या साधु होजाता है 
यह अथ है । 

भावाथ-इस गाथा आचारयने मुनि होनेकी विधिको संकोच 
करके कहा है कि जो मुनिपद धारनेका उत्साही होता है वह किसी 
दीक्षा देने योग्य गुरुकी शरणमें जाता है और उनश$ी आज्ञासे 
वर्त्रनाभूषण त्याग, सिर आदिके केशोंको उखाड़, नग्न मुद्राधार मोर 
पिच्छिकां और कमण्डलु ग्रहण करके द्॒व्यलिंगका घारी होता है। 
अन्तरड्डमें पांच महात्रत, पांच समिति तथा तीन गुत्तिका अवलंबन 
करके भाव लिंगक्ो स्वीकार करता है, पश्चात्‌ दीक्षादाता गुरुमें * 
यरम भक्ति रखता हुआ उनको भाव सहित नमस्कार करता है | 
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तब गुरु उसको ब्रतोंका खरूप तथा प्रतिकमण क्रियाका स्वरूप 
निश्चय तथा व्यवहार नयसे समझाते हैं | उसको सुनकर वह बडे 
आदरसे धारणामें लेता है व सवे शरीरादिसे ममत्व त्याग 
ध्यानमें लबलीन हो जाता है। इस तरह सामायिक चारित्रका धारी 
यह साधु होकर 'मोक्षमागकी साधना साम्यभावरूपी शुफामे तिष्ठ- 
नेसे होती है' ऐसा श्रद्धान रखता हुआ निरन्तर साम्यभावका 
आश्रय लेता हुआ कर्मोक्नी निमरा करता है। साधुपदमें सर्व परि- 
प्रहका त्याग है किन्तु जीवदयाके लिये मोर पिच्छिका ओर शौचके 
लिये जल सहित कमण्डल इसलिये रक्‍्खे जाते हैं कि महयब्रतोंके 
पालनेमें बाधा न आबे | इनसे शरीरका कोई ममत्व नहीं सिद्ध 
होता है। साधु महाराज अपने भावोंक्ो अत्यन्त सरल, शांत व 
अध्यात्म रसपृर्ण रखते हैं | मोन सहित रहनेमें ही अपना सच्चा 
हित ममझते हैं । प्रयोजननवश बहुत अल्प बोलते हैं फिर भी उसमें 
तन्‍्मय नहीं होते हैं। श्री पृज्यपाद स्वामीने इष्टोपदेशमें कहा है- 
इच्छत्येफांतस वास निजंन जनितादरः । 
निजकार्यावशात्किचिदुक्त्या विस्मरति द्भुतं ॥४०॥ 
ब्र॒वन्षपि हि न ब्ूते गच्छन्षपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्मतत्वख्तु पश्यक्षपि न पश्यति ॥ ४१॥ 
भावाथे-साधु महाराज निर्मन स्थानके प्रेमालु होकर एकां- 
तमें वास करना चाहते हैं तथा कोई निमी कार्यके वशसे कुछ 
कहकर शीघ्र भूल जाते हैं इसलिये वे कहने हुए भी नहीं कहते 
हैं, जाते हुए भी नही जाते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं 
कारण यह है कि उन्होंने अपने आत्मतत्वमें स्थिरता प्राप्त करली, 
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है। वास्तवमें साथु महाराम आत्मानुभवमें ऐसे लीन होते हैं कि 
उनकी अपने आत्मभोगके सिवाय अन्य कार्यकी अन्तरड्डसे रुचि 
नहीं होती है । 
साधुका द्रव्यलिग वद्ध रहित नग्न ढिगम्बर होता है। जहां 
तक वस्त्रका सम्बन्ध है वहां तक आवकका ब्रत पालना योग्य है। 
इवेतांबर जन अन्धोंमें नग्न भेषकी ही अछ कहा है | म्रवचनसा- 
रोद्धारके प्रकरण रत्नाकर भाग तीमरा (मुद्रित भीमसिह माणिकजी 
सं० १९६४) प्रष्ठ १३४ में है “पाउरण वज्ियाणं विसुद्धज्िण- 
कप्पियाणं तु" अर्थात्‌ जे प्रावरण एटले कपड़ा वर्मित छे ने खब्पो- 
पधि पणे करी विश्युद्ध जिनकल्पिक कहेवाय छे. भाव यह है कि 
जो वस्त्र रहित होते हैं वे विशुद्ध मिनकल्पी कहलाते है । 
आचारांग मत्र ( छप्ता १९ ०६ राजकोट प्रेस प्रोफेसर राब- 
जोमाई देवराज ड्ाग) में अध्याय आठवेंमे नग्न साधुकी महिमा है- 
* जे भिःख अचेले ए्रिबसिते तम्म णें एवं भवति 
चा्मि जह तण फाम अहिए' मित्तए,सीयफा्म अहिया सित्तए 
तेडफान जहिया सित्तए, दंमम्रमंगफा्स अहिया सित्तए, एग- 
तरे अन्ननरे दिरुविमवे कासे अहिया मिसेएु< ४३३ गाथा ए. १२६) 
भावाथ- जो साधु वस्त्र रहित दिगम्बर हो उसको यह होगा 
कि में घामका स्पर्श सह सक्ता 5, शीत ताप सह सक्ता है, दंश- 
मशकका उपद्रव मह सक्ता हैँ और दूसरी भी अनुकृल प्रतिकूल 
परीषह सह मक्ता हू | इसी सूत्रमे यह भी कथन है कि महावीर 
स्वामीने नग्न दीक्षा ली थी तथा बहुत वर्ष नग्न तप किया (अ० 
९, ४० १३९६-१४ १) श्री मूलाचारजीमें गाथा १४ में कहा है 
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कि संयमोपधि पिच्छिका है तथा श्ोचोपधि कमण्डल है जेसे “संय- 
मोपधि: प्राणिदयानिमित पिच्छिकादिः शोचोपधिः मून्रपुरीषादि- 
प्रक्षालन निमित्तं कुंडिकादि द्रव्यम्‌। अर्थात्‌ प्राणियोंकी रक्षाके वास्ते 
पिच्छिका तथा मृत्रमलादि धोनेके वास्ते कमण्डल रखते हैं। मयू- 
रके पंखोंकी पीछी क्‍यों रखनी चाहिये इसपर मूलाचारमें कहा है- 
रजसेदाणमगहणं मदृवरुकुमालदा लहुसंच । 

जत्थेदे पंचणुणा तं पडिलिहर्ण पस «ति ॥ ६१० ॥ 

भावाथ-जिसमें ये पांच गुण हैं वही पिछिका प्रशंसा योग्य है- 
(१) (२) जिसमें धृला व पसीना न लगे | अर्थात्‌ जो धूल और 
पसीनेसे मेली न हो (३) जो बहुत कोमल हो कि आंखनमें भी 
फेरी हुई व्यथा न करे “म्रदुत्त्वं चक्षुपि प्रक्षितमपि न व्यथयति/” 
(४) नो सुकुमार अर्थात्‌ दशनीय हो (५) जो हलको हो। ये 
पाचो गुण मोर पिच्छिकामें पाए जाते हैं “यत्रेते पद्चगुणा द्र॒ब्ये 
सति तत्यतिलेखन मयूरपिच्छग्रहणं प्रशंसति”" जिसमें ये पांच गुण 
हैं उमीकी पिच्छिका ठीक है। इसीलिये आचायनि मोर पीछीको 
सराहा है | हि 

ऊपरकी गाथाअय्रेका सार यह है कि साधुका बाहरी चिन्ह 
नग्नभेष, पीछी कमंडल सहित होता है। आवश्यक्ता पडनेपर 
जश्ञानका उपकरण शास्त्र रखते हैं। अतरह् चिन्ह अमेद रत्नत्रय- 
मई आत्मामें लीनता होती है और मुनि योग्य आचरणके पाल- 
नमें उत्साह होता है | 

इस तरह दीक्षाके सन्‍्मुख पुरुषकी दीक्षा लेनेके विधानके 
कथनकी सुख्यतासे पहल्केस्थलसे सात गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ ७॥॥ 
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उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जब निर्विकल्प सामायिक 
नामके संयममें ठहरनेकी असमर्थ होकर साधु उससे गिरता है तब 
सविकल्प छेदोपस्थापन चारित्रमें आ जाता है--- । 
बद्समिदिर्यिारोधो छोचावस्मकमचेलमण्शाण । 
खिदिसबणपर्दतयण, ठिदिभारणमेयमचं च ॥ ८ ॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरेहि पण्णचा | 
तेम्ु पमत्तो समणों छेदोबद्रागगो होदि ॥ ९ ॥ 
बरतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमर्चेलक्यमस्तानम्‌ | 
क्षितिशयनमद्न्तधावनं ख्थितिभोजनमेकभक्तं थे ॥ ८ ॥ 
ऐसे खलु मूलगुणा: धरमणानां जिनवरेः प्रश्नप्ता: । 
तेषु प्रमत्तः भ्रमणः छेदीपसथापकों भवति ॥६॥ ( युग्मम्‌ ) 
अन्वय सहित सामान्याथे;-( वदसमिदिंदियरोधो ) पांच 
महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रियोंका निरोध (लोचावस्स) केश- 
लोंच, छः आवश्यक कर्म ( अचेलमण्हाग ) नग्नपना, स्नान ने 
करना, ( खिदिसयणमदतयणं ) एथ्वीपर सोना, दन्‍्तवन न करना 
(ठिदिभोयणमेयमत्त च) खड़े हो भोजन करना, और एकवार भोजन 
करना (एद्रे) ये (समणाणं मूलगुणा) साक्षुओंके अट्टाईस मूल गुण 
(खल) वास्तवमें (निणवरेहि पण्णत्ता) जिनेन्द्रोंने कहे हैं।( नेसु 
पमतो) इन मूलगुणोंमें प्रमाद ऋग्लेब्राला (समणों) साधु (छेदावट्टा- 
बगो) छेदोपस्थापक अथौतव्‌ ब्रतके खण्डन होनेपर फिर अपनेको 
उम्तमें स्थापन करनेवाल। (होदि) होता है । 
विशेषाथ-निश्रय नयसे मूल नाम आत्माका है उस आत्माके केवल- 
ज्ञानादि अनंत गुणमूल गुण हैं। ये सब मूलगुण उस समय प्रगट 
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होते हैं जब विकल्प रहित समाधिरूप परम सामाईक नामके निश्चय 
ब्रतके ढ्वारा 'नो मोक्षका बीज है' मोक्ष प्राप्त होजाती है। इस कारणसे 
वही सामाईक आत्माके मूल गुणोंको प्रगट करनेके कारण होनेसे 
निश्चय मूलगुण होता है । जब यह जीव निविकल्प समाधि 
टठहरनेको समर्थ नहीं होता है तब मेसे कोई भी सुवर्णको चाहने- 
वाला पुरुष सुवणको न पाता हुआ उसकी कुंडल आदि अवस्था 
विशेषोंको ही ग्रहण कर लेता है, सर्वथा सुबर्णका त्याग नहीं 
करता है तेसे यह जीव भी निश्चय मूलगुण नामकी परम समा- 
घिका लाभ न होनेपर छेदोपस्थापना नाम चारित्रकों ग्रहण करता 
है | छेद होनेपर फिर स्थापित करना छेदोपस्थापना है| अथबा 
छेदसे अर्थात ब्रतोंके भेदसे चारित्रको स्थापन करना सो छेदोप- 
स्थापना है | वह छेदोपस्थापना संक्षेपसे पांच महात्रत रूप है। 
उत ही ब्रतोको रक्षाके लिये पांच समिति आदिके भेदसे उसके 
अट्टाईस मूलगुण भेद होते हैं | उन ही मूलगुणोंकी रक्षाके लिये 
२२ परीषहोंका जीतना व १६ प्रकार तपश्ररण करना ऐसे 
चौतीस उत्तरगुण होते हैं | इन उत्तर गुणोंकी रक्षाके लिये देब, 
मनुष्य, तियच क्र अचेतन कृत चार प्रकार उपसग्रेका जीतना व 
बारह भावनाओंका भावना आदि काय किये जाते हैं। 

भावायथ-इन दो गाथाओंमें आचार्यने वास्तवमें परम सामा- 
बिक चारित्ररूप निश्चय चारित्रेके निमित्तकारणरूप व्यवहार 
चारित्रका कथन करके उसमें जो दोष हो जांय उनको निवारण 
करनेवालेको छेदोपस्थापना चारित्रवान बताया है। 

साधुका व्यवहारचारित्र २८ मूलगुणरूप है। पांच 
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महाज्त मूल व्यवहार चारित्र है। शेष गुण उन हीकी रक्षाके लिये 
किये जाते हैं । 
इन पांच महाब्रतोका स्वरूप मूलचारमें इस आ्ति दिया है - 
१ अहिंसा मूलगुण । 
कार्यदियगुणमग्गणकुलाउजोणीसु सब्बजीवाणं | 
णाऊण य ठोणादिसु हिसादिविवज्जणमहिसा ॥५॥ 
भावाथ-सर्व स्थावर व त्रस जीवोकी काय, इद्रिय, मुणस्थान, 
मार्गणा, कुल, आयु, योनि इन भेदोकफो जान करके कायोत्सगे, 
बैठना, शयन, गमन, भोजन आदि क्रियाओमे वर्तन करते हुए 
प्रयत्नवान होकर हिसाड>से दूर रहना सो अटिसात्रत है। अपने 
मनमे फ्रिसी भी जन्तुका अहित न विचारना, बचनसे किसीको 
पीडा न देना व कायसे +सीका वध न करना सो अहिसावत है। 
मुनिको सकल्‍पी व आरम्भी सब हिसाका त्याग होता है। 
अपने ऊपर शत्रुता ऊर्नेशालेपर भी जिनके क्रोघरूप हिसामई 
भाव नही होता है । गे सब जीयोपर दयाभाव रखते हुए सर्वे 
प्रकार आरभ नहीं करते ह हरण्क कार्य देखभालकर करते है | 
अतरगम रागादि हिसाको व बटिस्मिमे प्राणियोके इद्रिय, बल, आयु, 
शासोछ़वास ऐसे द्र०्१ प्राणो री हिसाया नो सर्चथा त्याग करना 
सो अहिसाव्त नामका पहला मूलगुण है। 
२-सत्ययत मूछलगुण । 
रागादीहिं असच्च चता परतावसआ्ववयणोत्ति । 
खुत्तत्थाणबि कहणे अयधाबयणुहुकर्ण सअं ॥ ६ ॥ 
भावाथे-रागद्वेष, मोट, ईर्षा दुष्टता आदिसे असत्त्यको 
त्यायना, परको पीडाकारी सत्य बचनको त्यागना तथा सूत्र और 
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जीवादि पदार्थोके व्याख्यानमे अयभार्थ करन स्थागकर यथाथे 
कहना सो सत्य महात्रत है । 
सुनि मौनी रहते, व प्रयोनन पड़नेपर शाखानुकूछ बचन 


बोलते है | 
३-अख्तेय सूलगुण | 
गामादिसु पड़िदाई अप्पप्पदुर्दि परेण संगहिद । 
णादार्ण परदष्य॑ अद्सपरिवज्भण्ण त॑ तु ॥ ७ ॥ 
भावाथे-माम, वन आदियमें पड़ी हुईं, रक्‍्खी हुईं, भूली 
हुई अल्प था अधिक वस्तुको व दूसरेसे सम्रह किये हुए पदार्थको 
न उठा लेना सो अदत्तसे परिवर्नन नामका तीसरा महात्त है । 


मुनिगण अपने व परके लिये स्वय वनमे उपजे फल फूलको 
व नदीके जलको भो नहीं ग्रहण करते है। जो आवक भक्तिपूर्वक 
देते है उसी भोजन पानको ग्रहण करके सतोषी रहते है | 
४-अ्रह्मचयेबत मूछगुण । 
मांदुसुदाभगिणीविय द्रहणित्थिसियें थे पडिरुवं । 
इत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज् हये बंभ ॥ ८ ॥ 
भावाथथ-वृद्द, बारू व युवा तीन प्रकार ख़ियोको क्रमसे माता 
सुता व बहनके समान देखकरके तथा देवी, मसुष्यणी व तियचनीके 
चित्रको देखकरके खत्रीझथा आदि काम विकारोंसे छूटना सो तीन 
लोकमें पूज्य ब्रह्मचर्यत्रत हें । 
सुनि महारान मन बचने कायसे देवी, मनुष्यणी, तिरयचनी 
व अचेतन ख्रिय्रोंक रागमावके सर्वभा त्यागी होते हैं | 


३ 
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द ५-परिष्रदृत्यांगत्रत घूलेशुण । 
जोवणिबद्धा बद्धा परिग्गद्दा ओवसभवा चेव । 
तेसि सकश्चाओं इयरम्हि य णिम्मओडसमों ॥ ६ ॥ 
पावाथ-नीवोंके आश्रित परिग्रद् जैसे मिथ्यात्व वेद रागादि, 
ज्ञीवसे अबद्ध परिग्रह नसे क्षेत्र, बस्तु, धन धान्यादि तथा जीवोंसे 
उत्पन्न परिश्रह भैसे मोती, शंख, चरम, कम्बलादि इन सबका मन 
वचन कायसे सव्वेथा त्याग तथा पीछी कमंडल झासत्रादि संयमके 
उपकारक पदार्थोमे मूछोका त्याग सो परिम्रहत्याग महात्त है । 
साधु अन्तरड्में ओपाधिक मावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देते हैं 
कैसे ही वस्र मकान ख्त्री पत्रादिकों सवेधा छोड़ते हैं। अपने 
आत्मीक गुणोंमें आत्मापना रखकर सबसे ममत्त्व त्याग देते हैं। 
६-इर्यासमिति भूलग॒ुण । 
फासुयमग्गेण द्वा हुगंतरप्पेष्दिणा सकज्जेण | 
जंतूण परिहरंति इरियासमिदी हथे गमर्ण ॥ ११ ॥ 
भावा4-शास्त्रश्रवण, तीथ्रेयात्रा, मोजनादि कार्यवक् जन्तु 
रहित प्रासुग मार्गमें 'जहां जमीन हाथी घोड़े बल मनुप्यादिकोंसे 
शौंदी जाती हो' दिनके भीतर चार हाथ भूमि आगे देखकर तथा 
जन्तुओंकी रक्षा करते हुए गमन करना सो ईर्याप्रमिति है । 
७-भाषासमिति सूलगुण । 
पेछशुण्णहासकक्कसपरणिदाप्पप्पल सविकदादी । 
चज्जिला सपरहिद भासासमिदों हवे कहणं ॥ १२ ॥ 
भावाथे-पैशून्य अर्थात्‌ निर्दोषमें दोष रूगाना, हास्य, कर्केश, 
परनिन्दा, आत्मप्रशेसाकारी तथा धमे कथा-विस्ड खत्री कथा, मोज- 
नकथा, चोरकथा व राजकंथा आदि बचनोंकों छोड़कर स्वपर हिंत- 
कारी बचन कहना सो भाषासमिति है। 
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८-पुषणा समिति मूलगुण । 
छादालदोससुद्ध कारणड्त्त विसुद्धणयकोड़ो । 
सीदादी समभुत्तो परिखुद्धा पषणासमिदी ॥ १३ ॥ 
भावाथे-मूंख आदि कारण सहित छलद्यालीस दोष रहित, 
मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनाके ९ प्रकारके दोषोंसे 
शुद्ध शीत उप्ण आदिमें समताभाव रखकर भोजन करना सो निमेल 
एषणा समिति है । 
मुनि अति क्षुधाकी पीड़ा होनेपर ही गृहस्थने जो स्वकुट्म्बके 
पलिये भोजन किया है उसीमेंसे सरस नीरस टठन्डा या गर्म जो 
भोजन मिले उसको ४६ दोष रहित देखकर लेते हैं | 
वे ४६ दोष इस भांति हैं- - 
१६-उद्गम दोष-जो दातारके आधीन हैं । 
१६-उत्पादन दोष-जो पात्रके आघीन हैं | 
१०-भोजन सम्बन्धी शेक्ित दोष हैं-इन्हें अशन दोष 
भी कहते हैं। 
१-अड्जरदोष, १ धूम दोष, १ संयोजन दोष, १ प्रमाण दोष। 
१६ उद्वम दोष इस भांति हैं-- 
अधःकम्मे--नो आहार ग्ृहस्थने त्रस स्थावर जीवोंकी बाधा 
स्वयं पहुंचाकर व बाधा दिलाकर उत्पन्न क्रिया हो उसे अधः कर्म 
कहते हैं। इस सम्बन्धी नीचेके दोष हैं--- 
१-भद्देशिक दोष-मो जाहार इस उद्देश्यसे बनाया हो कि जो 
कोई भी लेनेवाले आएंगे उनको दूंगा, व जो कोई अच्छे बुरे साध 
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आएंगे उनको दूंगा, व जो कोई आजीवकादि तापसी आएंगे 
उनको दूंगा व जो कोई निग्नेन्थ साधु आएंगे उनको दूड़ा | इस 
तरह दूसरोंके उद्देशको मनमें रखकर नो भोजन बनाया हो ऐसा 
भोजन जैन साधुको लेना योग्य नही। 

२-अध्याधिदोष या साधिकदोष-संयमीको आते देखकर 
अपने बनले हुए भोजनमें साधुके निमित्त और तंदुल आदि मिल 
देना अथवा संयमीको पड़िगाहकर उस समय तक रोक रखना जब 
तक भोजन नस्यार न हो । 

३ पृतिदाष-प्रासुक भोजनको अप्रासुक या सचित्तसे मिला- 
कर देना अथवा प्रासुक द्रव्यको इस संकल्पसे देना कि जबतक 
इस चूल्हेका बना द्रव्य साधुओंको न देलेंगे तब तक किसीको न 
न देंगे | इसी तरह जबतक इस उख्नलीका कूटा व इस दर्वी या 
कलछीसे व इस बरतनका व यह गंध या यह भोजन साधुको न 
देलेंगे तबतक किसीको न देंगे इस तरह ९ प्रकार पृति दोष है। 

४-मिश्र ठोष-जो अन्न अन्य साधुओके ओर गृहस्थोंके 
साथ २ संयमी मुनिर्योकी देनेके लिये बनाया गया हो सो मिश्र 
दोष है। 

५-स्थापित दोष या न्यस्तदोष-जो भोजन जिस बरतनमें 
बना हो वहासे निकालकर दूसरे बरतनमें रख करके अपने घरमें 
व दूसरेके घरमे साधुके लिये पहले हीसे रख लिया जाय वह स्था- 
पित होप है | वास्तवर्मे चाहिये यही कि कुटुम्बाथं भोजन बना 
हुआ अपने २ पात्रमें ही रकखा रहे | कदाचित साधु आजांय तो 
उम्का भाग द्वानमें देवे पहलेसे उद्देश न करे। 
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६-बलि दोष-जो भोजन किप्ती जज्ञानीने यक्ष व नाग 
आदिके लिये बनाया हो और उनको भेट देकर जो बचा हो वह 
साधुओंके देनेके लिये रकखा हो अथवा संयमियोंकि आगमनके निमित्त 
जो यक्षोंके सामने पूजनादि करके भेट चढ़ाना सो सब बलि दोष है। 

७ प्राभ्ृत दोष या प्रावतितदोष-इसके बादर और सूक्ष्म दो भेद 
हैं | हरणकके भी दो भेद हैं-अपकर्षण और उत्कर्षण। जो भोजन 
किसी दिन, किसी पक्ष व किसी मासमें साधुकों देना विचारा हो 
उसको पहले ही किमी दिन, पक्ष या मासमें देना सो अपकर्षण 
बादर प्राभृत ठोष है मसे सुढी नोमीको जो देना विचारा था उसको 
सुदी पशच्चमीको देना। नो भोजन किसी दिन आदिम देना विचारा 
था उसको आगे जाकर देना भसे चेत मासमे जो देना विचारा था 
उसको वेज्ञाख मास्रमें देना मो उत्कर्षण वादर प्राभ्ृत दोष है। 
जो भोजन अपरान्हमें देना विचारा था उसको मध्यान्हमें देना 
व जिसे मध्यान्हमे देना विचार था उस »े अपरान्हमें देना सो 
सूक्ष्म अपकर्षण व उल्कर्षण ग्राभ्ृत दोष है । 

८-प्रादुष्कार दोष-साधु महाराजके घरमें आजानेपर भोजन 
व भाजन आदिको एक म्थानसे दूसरे स्थानमें छेजाना यह संक्र- 
मण प्रादुप्कार ठोष है | तथा साधु महाराजके घरमें होते हुए बर- 
तनोकी भम्मसे माजना व पानीसे थाना व दीपक जलाना यह प्रका- 
शक प्रादुष्कार ठोष दे | इसमें साधुके उद्देश्यसे आरम्मका दोष है । 

९ क्रीततर दोष-क्रोततर दोष द्रव्य और भावसे ढो प्रकार 
है | हरणकके म्व और परके भेदसे दो दो भेद हैं । 

संयमीके भिक्षाके लिये घरमें प्रवेश हो जानेपर अपना या 
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दूसरेका सचित्त द्रव्य गाय मैंसादि किसीको देकर बदलेमें आहार 
लेकर देना सो स्वद्वव्य परद्वव्य क्रीततर दोष है। वेसे ही अपना 
कोई मन्त्र या विद्या तथा दूमरेके द्वारा मंत्र या विद्या देकर बद- 
लेमें आहार लेकर देना सी स्वभाव परभाव क्रीततर दोष है। 

१० ऋण दोष या प्रामित्य दोष-साधुके भिक्षाके लिये 
घरमें प्रवेश होजानेपर किसीसे भोजन उधार लाकर देना। जिससे 
के मांगे उसको यह कहकर लेना कि मै कुछ बढ़ती पीछे दृड्ढत 
वह स्ृद्धि ऋण दोष है व उतना ही दूड्डा वह अवृद्धि ऋण दोष 
है । यह ऋणदाताको क्लेशका कारण है। 

११ परावत दोष-साधुके लिये किसीको धान्य देकर बढलेमें 
चावल लेकर व रोटी लेकर आहार देना सो परावते दोष है।' 
साधुके गृह आजानेपर ही यह दोष समझमें आता है | 

१२ अभिषट या अभिह्त दोष-इसके दो भेद हैं। देश 
अभिघर दोष, से अभिघट दोष, एक ही स्थानमें सीधे पंक्ति बंद 
तीन या सात घरोंसे भात आदि भोजन लाकर साधुको देना सो 
तो आचिन्न है अर्थात्‌ योग्य हैं | इसके विरुद्ध यदि सातसे ऊप- 
रके घरोंसे हो व सीधे पंक्तिबन्द घरोंके सिवाय उल्टे पुलटे एक 
या अनेक घरोंसे लाकर देना सो अनाचिन्न अथात्‌ अयोग्य है । 
इसमें देश अभिधट दोष है | सं अभिषट दोष चार प्रकार है । 
अपने ही आममें किसी भी म्थानसे छाकर कहीं पर देना, सो 
स्वग्राम अभिघट दोष है, पर आमसे अपने ग्राममें छाकर देना सो 
परआम अभिघट दोष है.। स्वदेशसे व परदेशसे अपने ग्राममें 
लाकर देना सो स्वदेश व परदेश अभिघट दोष है |, 





१३ 


दीया, खबड,.। . [छष 


१३ उद्धिन्न दोष-जों घी शकर गुड़ आदि द्रव्य किसी 
भाजनमें मिट्टी या लाख आदिसे ढके हुए हों उनको उघाड़कर या 
खोलकर साधुको देना सो उदभिन्न दोष हैं। इसमें चींटा आदिका 
प्रवेश होमावा सम्मव है | 

१४ मालारोहण दोष-काठ आदिको सीढ़ीसे घरके दूसरे 


साधुको देना सो मालारोहण दोष है। इससे दाताको विशेष आकु- 
लता साधुके उद्देश्यसे करनी पड़ती है । 

१५ आच्छेय्य दोष-राजा व मंत्री आदि ऐसी आज्ञा करें कि 
जो गृहस्थ साधुक्ी दान न करेगा उसका सब द्रन्य हर लिया 
जायगा व वह ग्रामसे निकाल दिया जायगा। ऐसी आज्ञाकों सुनके 
भयके कारण साधुको आहार देना सो आचच्छेद्य दोष है | 

१६ अनीशार्थ दोष या निषिद्ध दोष-यह अनीशाथे दोष 
दो प्रकार है। ईश्वर अनीक्षार्थ और अनीश्वर अनीश्षार्थ। निस्र भोज- 
नका स्वामी भोनन देना चाहे परन्तु उसको पुरोहित मंत्री आदि 
दूसरे देनेका निषेध करें, उस अन्नक्ो जो देवे व लेवे तो ईश्वर 
अनीशार्थ दोष है। 

मिस्र दानका प्रधान खासी न हो ओर वह दिया जाय उसमें 
अनीश्वर अनीशार्थ दोष है | उसके तीन भेद हैं व्यक्त, अव्यक्त 
और व्यक्ताव्यक्त | मिस भोजनका कोई प्रधान स्वामी-न हो, उस 

'भोजनको, व्यक्त अथात्‌ प्रेक्षापु्वकारी प्रगट वृष्ड आदि, अव्यक्त: 
अथांत्‌ अप्रेक्षापूवकारी बालक व परतंत्र आदि, व्यक्ताव्यक्त दोनों 
मिश्ररूप कोई देना चाहे व कोई निषेध करे ऐसे,तीब तरहका भोजन 
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दिया ले वह अनीश्वर जनीशार्थ दोष है ( नोट-नो देना चाहे 
वह प्रेक्षापवंकारी व जो देना न चाहे वह अग्रेक्षा पृवकारी ऐसा भाव 
झलकता है ) अथवा दूसरा अर्थ है कि दानका स्वामी प्रगठ हो 
या अप्रगट हो उस्त दानकी रखबाले मना करे सो देवे व साधु 
लेवे सो व्यक्त अव्यक्त ईश्वर नाम अनीशार्थ दोष है, तथा जिम्तका 
कोई स्वामी नहीं ऐसे दानको कोई व्यक्त अव्यक्त रूपसे वा किसीके 
मना करनेपर देवे सो व्यक्ताव्यक्त अनीश्रर अनीशार्थ दोष है | 
तथा एक देवे दूसरा मना करे सो सथाटक नाम अनीशार्थ दोष 
है | इसका माव यह है जहां दाता प्रधान न हो उस भोजनको 
लेना वह अनीजझार्थ दोष हे (विशेष मृलाचार टीकामें देख लेना) 

उत्पाइन दोष जो दान लेनेवाले पात्रके आश्रय हैं सो १६ 
सोलह प्रकार हैं | 

१ -धा्ीदोष-धार्ये पांच प्रकारकी होती हैं-बालक्रको स्नान 
करानेवाली माजनधातन्री, भ्रषणः पहनानेवाली ग्जनधाजी, 
खिलानेवाली क्रीडाधात्री, दूध पिलानेवाली श्रीरधाशत्री, सुलानेवाली 
अम्बधाओ, इनके समान कोई साधु गृहम्थके वालकोक। काये करावे 
व उपदेश देकर प्रसन्ञ करके भोजन लेवे सो धात्री दोष है। मेसे 
इस बालकको स्तान कगओ, इस तरह नहाओगे तो सुखी रहेगा 
व इसे ऐसे आभूषण पहनाओ. बालकको आप ही खिलाने लगे 
व क्रीडा करनेका उपदेश दे, बालकको दूध कैसे मिले उसकी विधि 
बतावे, स्वय बालककी सुलाने रंगे व सुलानेकी विधि बतावे, ऐसा 
करनेसे साधु गृहस्थके कार्यामें फेसके स्वाध्याय, ध्यान, वेराग्य व 
निम्एहत्ताका नाश कंरता है। 
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२ दूत दोष-जो साधु दूत कर्म करके भोजन उपषजावे सो 
दूत दोष है जैसे कोई साधु एक आमसे दूसरे ग्राममें व एक देशसे 
दूसरे देशमें भछ, थल या आकाश द्वारा जाता हो उसको कोई 
भृहस्थ यह कहे कि मेरा यह सन्देशा अमुक गृहम्थकों कह देना 
वह साधु ऐसा ही करें-सन्देशा कहकर उस गृहस्थकों सन्तोषी 
करके उससे दान लेवे | 

३ निमित्त दोष-जो साधु निमित्तज्ञानसे दातारको शुभ या 
अशुभ बताकर भिक्षा गृहण करे सो निमित्त दोष है। निमित्तज्ञान 
आठ प्रकारका है। १ व्येजन-शरीरके मस्से तिल आदि देखकर 
बताना, ५ अग-मम्तक गला हाथ पर देखकर बताना, ३ स्वर-उस 
प्रश्न काका या दुमरेका शब्द सुनकर बताना, ४ छेद-खड़ग 
आदिका प्रहार, व वस््रादिका छेद देखकर बताना, ९ भूमि-ममी- 
नकी देखकर बताना, ६ अंतरिक्ष -आकाशझमें सूर्य चन्द्र, नक्षत्रादिके 
उदय, अस्त आदिसे बताना, ७ लक्षण-उस पुरुषके व अन्यके 
शरीरके स्वस्तिक चक्र आदि लक्षण देखकर बताना, ८ स्वप्न-उसके 
व दूसरेके स्वप्तोंके द्वारा बताना । 

४ आजीव दोष-अपनी जाति व कुल बताकर, शिव्पक्मकी 
चतुराई मानकर, व तपका माहात्म्य बताकर जो आहार ग्रहण किया 
जाय सो आजीव दोष है। 

«६ बनीयक दोष-जो पात्र दातारके अनुकूल अयोग्य बचन 
कहकर भोजन प्राप्त करे सो वनीयक दोष है । मैसे दातारने पृछा 
कि कृपण, कोढ़ी, मांसमक्षी साधु व ब्राह्मण, दीक्षासे ही आनी- 
विका करनेवाले, कुत्ते, काकको भोजन देनेसे पृण्य है वा नहीं [| 
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तब उसको उसके मनके अनुकूल कह देना कि पुण्य है और इस 
निमित्तसे मोजन प्राप्त करना सो दोष है | यदि अपने भोजनकी 
अपेक्षा न हो और उसको झासत्रका मांगे समझा दिया माय कि 
इनकी दान करनेसे पात्रदान नहीं होसक्ता, मात्र दया दान होसक्ता 
है। जब ये भूखसे पीड़ित हों ओर उनको दयाभावसे योग्य भक्ष्य 
पदार्थ मात्र दिया जावे तब यह दोष न होगा पेसा भाव झलकता है। 

६ चिकित्सा दोष-आठ प्रकार वद्यशासत्रके द्वारा दावारका 
उपकार करके जो आहारादि ग्रहण किया जाय सो पात्रके लिये 
चिकित्सा दोष है-आठ प्रकार चिकित्सा यह है--- 


१ कौमार चिकित्पा-बालकोंके गेगोंके दूर करनेका शाख । 
२ तनु चिकित्सा- शरीरके ज्वर कास श्वास दूर करनेका शास्त्र 
३ रसायन चिकित्सा-अनेक प्रकार रसोंके बनानेका शाख्र । 
४ विष चिकित्सा--विषको फ़ून्ककर ओषधि बनानेका शास्त्र 
«६ भूत चिकित्सा-भृत पिशाचको हटानेका शास्त्र । 
६ क्षारतंत्र चिकित्सा-फोड़ाफूंसी कादि भेटनेका शास्त्र । 
७ शालाकिक चिकित्सा-सलाईसे नो इलाज हो मेसे आखोंका 
पटल खोलना आदि उसके बतानेका शास्त्र । 

८ शल्य चिकित्सा कांटा निकालने व हड्डी सुधारनेका शास्त्र 

७ क्रोध दोष - दातारपर क्रोध करके भिक्षा लेना | 

८ मानदोष-अपना अभिमान बताकर भिक्षा लेना । 

९, माया दोष-मायाचारीसे, कपटसे भिक्षा लेना। 

१० छोम दोष-छोम दिखाकर भिक्षा छेना | 
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११ पूर्व सेस्तुति दोष-दातारके सामने भोजनके पहले स्तुति 
करे तुम तो महादानी हो, राजा अयांशके समान हो अथवा तुम 
तो पहले बड़ें दानी थे अब क्‍यों दान करना भूल गए ऐसा' कह- 
कर भिक्षा ले | 

१२ पश्चात्संस्तुति दोष-दान लेनेके पीछे दातारकी स्तुति करे 
तुम तो बड़े दानी हो, मेसा तुम्हारा यश सुना था वेसे ही तुम हो | 

१३ विद्या दोष-जो साधु दातारको ,्रिद्या साधन कस्के 
किसी कार्यक्री आशा दिलाकर व उसको विद्या साधन बताकर उसके 
माहात्म्यसे आहार दान लेवे मो विद्या दोष है वा कहे तुम्हें ऐसीर 
विद्याए दूड़ा यह आशा दिलाबे। 

१७ मंत्र दोष-मेत्रके पढ़ते ही कार्य सिदछः होजायगा में 
ऐसा मंत्र दूडा | इस तरह आज्ञा दिलाकर दातारसे भोजन ग्रहण 
करे । सो मंत्र दोष है। 

ऊपरके १३ व १४ दोषमे यह भी गभित है कि जो कोई 
पात्र दातारोंके लिये विद्या या मंत्रकी साधना करे | 

१९ चूर्ण दोष-पात्र दातारकी चक्षुओंके लिये' अनन व 
शरीरमें तिलकादिके लिये कोई चूणे व शरीरकी दीप्ति आदिके लिये 
कोई मसाला बताकर भोजन करे सो चूणे दोष है । यह एक तर- 
हकी आजीविका मृहस्थ समान होजाती है इससे दोष है। 

१६ मूल दोष-कोई वच्च नहीं है उसके लिये वशीकरणके 
व कोईका वियोग है उसके संयोग होनेके उपायोंको बताकर जो: 
दातारसे मोमन ग्रहण करे सो मूल दोष है। 

अब १० तरह शेकित व अश्नन दोष कहे जाते हैं । 
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१ शेक्तित दोष-यह भोजन मैसे अशन-भात आदि, पानक- 
दूधादि, खाद्य-लाड़ आदि, स्वाध-लवंग इलायची आदि लेने योग्य 
हैं या नहीं है-इनमें कोई दोष तो नहीं है ऐसी शंका होनेपर 
भी ले लेना सो झंकित दोष है । 

२ मक्षित दोष-दातार यदि चिकने हाथ व चिकनी कल्छी 
आदिसे भात आदि देवे उसको लेना सो म्रक्षित दोष है | कारण 
यह है कि चिकने हाथ व वर्तन रखनेसे मन्मूछेन जंतु पैदा हो 
जाते हैं| 

३ निक्षिप्त दोष-सचित्त अप्राशुक एथ्वी, सचित्तजल, सचित्त 
अग्नि, सचित्त बनम्पति, सचित्त वीज व त्रस जीवोंके ऊपर रक्खे 
हुए भोजनपान आदिको देनेपर छे छेना मो निक्षिप्त दोष | 

४ पिहित दोष-सचित्त एथ्वी, वनस्पति पत्ते आदिये ढकी 
हुई व भारी अचित्त द्वव्यसे ढकी हुई भोजनादि सामग्रीको निका- 
लकर दातार देवे तो उसकौ ले लेना मो पिहित दोष है। 

5 संव्यवहार दोष-दातार घवड़ाकर जल्टीसे विना वेखे 
भाले वस्त्र व वर्तन हटाकर व लेकर भोजनपान देवे उसको ले लेना 
सेव्यवहार दोष है | 

$ दायक दोष-नीचे लिखे दातारेंसे दिया हुआ भोजन हे 
लेना सो दायक दोप है--- १ 

(१) स्ति.-जो बालककों पालती है अर्थात्‌ जो प्रसूनिमें 
है ऐसी सत्री अथवा भिसको सृतक हो (२) सुन्डी-जो स्त्री या 
उरुप मद्ययान रूम्पटी हो (३) रोगी-जो सत्री या पुरुष रोगी हो 
(४) मृतक-जो मसानमें जलाकर स्त्री पुरुष आए हों व भिनको 
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म्तकका सूतक हो (मृतक सुतकेन यो जुष्ट.) (५) नपुसक-जो न 
पुरुष हो न खत्री हो (६) पिशाचवान्‌ निस्त॒ किसीको वायुका रोग 
हो या कोई व्यतर सता रहा हो (७) नग्न-जों कोई बिलकुछ 
नग्न होकर देवे (८) उच्चार-जो मृत्रादि करे आया हो (५) 
पतित-जों मूछों आदिसे गिर पडा हो (१०) वान्त-मो वमन 
करके आया हो (११) रुघधिर सहित-जो रुधिर या रक्त सहित 
हो (१२) वेश्या या दासी (१३) आयिका-साध्वी (१४) पच 
श्रमणिका लाल कपडेवाली प्ताध्वी आदि (१५) अग्रमृक्षिका अगको 
मर्देन करनेवाली (१६) अतिबाला या मूर्ख (१७) अतिवृद्धा या 
वृद्ध (१८) भोजन करते हुए स्त्री या पुरुष (१९) गभिणी ञ्री 
अर्थात पचमासिका जिसको पाच मासका गर्भ होगया (२०) जो 
सत्री या पुरुष अधे हो (२१) जो भीत आदिकी आड़मे हो (२०) 
जो बेठे हो (२३) जो ऊचे स्थानपर हो (२४) जो बहुत नीचे 
स्थानपर हो (२५) जो मुह्की भाफ आदिसे आग जला रहे हो 
(२५) जो अग्निको धोक रहे हो (२७) जो काष्ठ आदिको खीच 
रहे हो ब रख रहे हों (<८) जो अभिको भम्म आदिसे ढक रहे 
हो (२९) जो जल आदिसे अग्निको बुझा रहे हो (३०) नो 
अग्निको इधर उधर रख रहे हो (३१) जो बुझी हुई रूकडी 
आदिको हटा रहे हो (१३२) जो अग्निके ऊपर कूडी आदि ढक 
रहे हों (१३) जो गोबर मट्टी आदिसे लीप रहे हो (३४) जो 
स्नानादि कर रहे हो (१५९) जो दूध पिलाती बालककों छोडकर 
ढेने आईं हो । इत्यादि आरम्भ करनेवाले व अशुद्ध सत्री पुरुषके 
हाथसे दिये हुए भोजनको लेना दायक दोष है। 
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७ उन्मिश्र दोष-मिट्टी, अप्राशुक नर, हरितकाय पत्र फूल 
फल आंदि, बीन गेह नौ आदि, त्रस जीव सजीव हों या निर्मीव 
हों इन पाचोंमेंसे किसीसे मिले हुए आहारको लेलेना सो उ9्मिश्र 
दोष है । 

८ परिणत दोष-जिस पानी या भोजनका वर्ण गध रस 
न बदल गया हो जैसे तिलोंके धोवन, चावलके धोवन, चनोंके 
धोबन, धासके धोबनका जल या तप्त जल ठडा हो यदि अपने 
वर्ण रस गधको न छोडे हुए हो अथवा अन्य कोई शाक फलादि 
अप्राशुक हो उसको ले लेना सो अपरिणत दोष है। यदि 
स्पर्शादि बदल गए हो तो दोष नही | 

९ लिप्त दोष-गेरू, हरताल, खड़िया, मनक्षिका, कब्चा 
आग व तदुलका आटा, पराल या घास, कच्चा शाक, कन्चा जल, 
गीला हाथ, गीला वलेन इनसे लिप्त या स्पर्शित कस्तु ढिये नाने 
पर ले लेना सो लिप्त दोष है | 

१० परिजन दोष-न्या छोरित दोष, जो पात्र बहुतसा भोनन 
'हथसे मिराकर थोडासा लेवे तथा दूध दहींको हाथोके छिद्रोसे 
मिराता हुआ मोजन करे, या दातार द्वारा दोनों हाथोसे गिराते हुए 
पदेये हुए भोजन पामकेकों लेवे, व रोनो हाथोको अलगर करके जो 
खावे व अनिष्ट भोगनश्र छोड़कर रूचिवान इृष्ट मोननको लेंवे सो 
परिजन दोष है ऐसे १० प्रकार अशन दीष जानने | 

१ अगार दोष-साधु यदि भोननको अति रुम्पंटतासे उसमें 
मछित होकर ग्रहण करे सो अडर दोष है । 








१ धूम दीष-साधु बेंदि मोमनकों उसकी अनिष्ट जान 
निंदा करता हुआ ग्रहण करे सो धूम दोष है। इन दोनो दोषोंसे 
परिणाम मक्‍्लेशित होनाते है। 

१ सयोजन दोष-साधु यदि अपनेसे विरुद्ध मोमनकी मिला 
कर ग्रहण करे जैसे भात पानीको मिलादे, ठढे आतको गर्म परानीसे 
मिलावे, रूखे भोजसंकी चिक्नेंके साथ या आयुर्वेद शाख््रमें कहे 
हुए विरुद्ध अज्की दूधके साथ 'मिलाबे यह सबोगन दोष है । 

१ प्रमाण दोष-साधु य॑ंदि प्रमाणमे अधिक आहार ग्रहण 
करे सो प्रमण दोष है। प्रमाण भीजनका यह है कि दो 
भाग तो भोजन करे, १ भाग जल लेवे व चौथाई भाग खाली 
रक्खे । इसको उल्लंघन करके अधिक लेना सो दोष है | ये दोनों 
दोष रोग पैदा करनेवाले व स्वाध्याय ध्यानाविम विश्लकारक है | 

इस तरह उद्बम दोष १६, उत्पादत दोष १६, अशन दोष 
१०, अँगार दोष १, धूम दोष १, सयोजन दोष १, प्रमाण दोष ? 
इस तरह ४६ दोषोंसे रहित भोनन करना सो शुद्ध मोजन हैं। 
यथपि उद्गम दोष गृहसु्थके आश्रय हैं तथापि सांधु यदि मालम 
करके व गृहस्थ दातारने दोष क््ये हे ऐेसी शका करके फिर भोजन 
अहण करे तो साधु द्वोषी है ! 

साधुगण सयम सिद्धिके लिये शरीरको बनाए रखनेके लिये 
केवछ शरीरको भाड़ा देते है । साधु छ कारणोके होनेपर भोभ 
नक्जी नही जाते (१) तीम्र रोग होनेपर (२) उपसग किसी देव, 
समुष्य, पशु था अचेतन कृत होनानेपर (३) ब्रह्मचर्यके निमेल कर्‌- 
मेके लिये (४) प्राणियोंकी दयाके लिये यह खयार करके कि यदि 
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अल कम अब हलक पलक कल जल तक ल 
मोजन करूँगा तो बहुत प्राणियोंका घात होगा क्योंकि मार्गेमें नंतु 
बहुत हैं । रक्षा होना कठिन है | वर्षा पड़ रही है। (५) तथ 
सिडिके लिये (६) समाधिमरण करते हुए। साधु उसी भोजनको 
करेंगे जो शुद्ध हो। जैसा मूलचारमें कहा है--- 

णवकोडीपरिसुद्धं असर्ण वादारदोसपरिहोणं । 
सजोअणाय द्वोणं परमाणसहिय॑ विहिस्ु द्ण्णं ॥ ४८२ ॥ 
विगर्दिगाल विधूमं छक्कारणस जुदं कमविखुद्ध । 
जसासाधनमत्तं खोइसमलघजिदं भुंजे ॥ ४८३ ॥ 
भावाये-जिस भोजनको मुनि लेते हैं वह नवकोटि शुद्ध 
हो, अर्थीत मन द्वारा रृतकारित अनुमोदना, बचनद्वारा छृतकारित 
अनुमोदना, कायदारा कृतकारित अनुमोदनासे रहित हो, सर्च 
छद्यालीस दोष रहित हो तथा विधिसे दिया हुआ हो। श्रावक दाता- 
रकी नवधा भक्ति करनी चाहिये अथात्‌ १ प्रतिग्रह बा पडगाहना- 
आदरसे घरमे लेना, ६ उच्चम्थान देना, ३ पाद प्रछालन करना, 
४ पूजन करना, ५ प्रणाम करना, ६ मन शुद्ध रखना, ७ बचन शुद्ध 
कहना ८ काय शुद्ध रखना, ९ भोजन शुद्ध होना | थथा दातारमें 
मात गुण होने चाहिये अर्थात्‌ इम १ छोकके फलको न चाहना, २ 
क्षमा भाव, $ कपट रहितपना, ४ ईपो न करना, ५ विषाद 
न करना, £ प्रसन्नता, ७ अभिमान न करना | छः कारण सहित 
भोजन करे १ भुख-वेदना शमनके लिये, २, वेयाब्ृत्य करनेके 
लिग्रे, * छः आवश्यक क्रिया पालनेके लिये, ० इंद्विय व 
प्राण संयम पालनेके लिये, ५ दश प्राणोंकी रक्षाके लिये, ६ दश- 
लाक्षणी धर्मके अभ्यासके लिये, तथा साधु क्रमकी शुद्धिको ध्यानमें 





सुतोय खरड | [ ६४६ 


रखके अथोत उत्क्रमहीन नहीं वर्तनके लिये व संसारयात्रा साधन 
व प्राण धारणके लिये चौदहमलरहित मोजन करते हैं--- 
सौदहमलोंके नाम | 
णहरोमजन्तुअट्टीकण कुंडयपूयिचम्मरूहिरमंसाणि । 
वीयफलकंद्सूला छिण्णाणि मछा चडदसा होंति ॥४८४॥ 

भावाथे-१ मनुष्य या पशुके हाथ पगके नख, २ मनुष्य 
या पशुके बाल, 5 मृतक जन्‍तु हेंद्रियादिक, ४ हड्डी, ५ यब गेहे 
आदि बाहरी माग कण, ६ धान आदिका भीतरका भाग अथोत 
कुंडया चावल मो ब्राहर पका भीतर अपक होता है, ७ पीप, ८ 
चर्म, ९, रुधिर या खून, १० मांस, ११ उगने योग्य गेह आदि, 
१२ फल आम्रादि, १३ कंद, नीचेका भाग जो उगसक्ता है, १४ 
मूल जसे मूली अदग्कादि ये अलग अलग चोदह मल होते हैं। इनसे 
भोजनका संस हो तो भोजन नही करना | इन १५ मलोंमेंसे पीप, 
खून, मांस, हड्डी, चम महा दोष हैं | इनके निकलनेपर भोजन भी 
छोडे ओर प्रायश्रित्त भी ले, तथा नख निकलने पर भोजन छोडे 
अल्प प्रायश्रित भी ले, जीर &थ्रिय तेंद्रिय व चोदियका शरीर व 
बाल निकलनेपर केवल भोजन त्याग दे | तथा शेष ६ कण, कुण्ड, 
बीज, कण्द, मूल, फल इनके आहारमें होनेपर शक्य हो तो मुनि 
अलग करदे, न शक्य हो तो शोजनका त्याग करदे | 

साधुके भोजन लेनेका कारू सूथफे उदय होनेपर तीन घड़ी 
बीननेपर व सूर्यके अस्त दोतफ तीन पड़ी रहने तक ही योग्य 
है। सिद्ध भक्ति करनेके पी७ जधन्य भोजनकाल तीन महूत्ते, मध्यम 
दो व उत्तम एक महूर्त्त है। 











६ ) ओऔप्रपचनसारटीका । 





साधुतो बत्तीस अन्तरायोंकों टलकर मोजन करना चाहिये | 

१ काक-खड़े होने पर या जाते हुए (अनगार पर्माम्ृत 
टीकामें है कि सिद्धभक्ति उच्चारण स्थानसे अन्य स्थानमे भोजन 
करनेके लिये जाते हुए इलोक ४३ व ९७) यदि कव्वा, कुत्ता 
आदिका भिप्टा अपने ऊपर पड़ जावे तो साधु फिर भोजन न करे, 
अन्तराय माने | 

२ अम्रेष्य-यदि साधुको पुरुषके मलका म्पश होजावे तो 
अन्तराय करे ( यहांपर भी यही भाव लेना चाहियि कि मिद्धभक्ति 
करनेके पीछे खड़े हुए या जाते हुए यह दोष संभव है | ) 

3 छादि-यदि साधुको सिद्भक्तिके पीछे वमन होजावे तो 
अन्तराय केरे | 

४ शोधन-यदि साधुको कोई घरणक आदि ऐसा कहे कि 
भोजन मत करो तब भी माथु अन्तराय माने | 

५ रुघिर्-यदि साधु अपना या दूसरेका खून या पीपको 
बहता हुआ देख लें, तो अन्तराय करे ( अनगार वर्मामतमें हे कि 
चार अगुल वहनेसे कमके देखनेमें अन्तराय नहीं ) 

६ अश्रगर-यदि साधुको किप्ती शोक भावके कारण आमू 
आजा तो अन्तराय को | धूमादिसे आंसू निकरलनेमें अन्तगय 
नहीं तथा यदि किसीके मरण होनेपर किसीका रुढ़न सुने तो 
भी अन्तराय है | 

७ जानुअथः) आमशे-यदि साधु सिद्धभक्तिके पीछे अपने 
हाथोंसे अपनी जंघाका नीचला भाग स्पशे करने तो अतरात्र करें [ 


ख्तीय खरड | [ दक 
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८ जनूपरिव्यतिक्रम-यदि साधुको अपनी मंधा प्रमाण 
बीचमें चोखट व काष्ठ पत्थरादि लांधकर जाना पड़े तो साधु अँत- 
राय करे ( यहां भी सिदभक्तिके पीछे भोजनको जाते हुए मानना 
चाहिये । ) 

९ नाम्पधोगमन-यदि साधुको अपनी नाभिके नीचे अपना 
मस्तक करके जाना पढ़े तो साधु अन्तराय करें। 

१० प्रत्यारख्पातसेवना-यदि साधु देव गुरुकी साक्षीसे त्यागी 
हुईं वम्तुको भूलसे खा लेबें तो अन्तरय करें। 

११ जन्तुबंध-यदि साधुसे व साधुके आगे दूसरेसे किसी 
जन्तुका वध होजाबे ( अनगार धर्मामृतमें है कि पंचेद्रिय जेतुका 
वध होजावे मैसे मार्मारद्हाग मृषक्क आदिका) तो साधु अन्तराय करें | 

१२-ऊराकादि पिडहरण-यदि साधुके भोजन करते हुए 
उसके हाथसे काग व समृद्ध आदि ग्रासक्ो छे जायें तो साधु 
अन्तराय करें । 

१३ प्रणिपिडप्तन-बदि साथुके भोभन करते हुए हाथमे 
ग्स गिर पड़े, तो अन्तराय करें। 

१४ पाणिनेनुबंध-यदि साथुके भोजन करते हुए हाथमें 
स्वयं आकर कोई प्राणी मरजावे तो साधु अतराय करें--- 

१९ भांगादि दशेव- यदि साधु भोजन समय पंचेद्विय म्रत 
ग्राणीका मांस या मंदिर आदि निन्दनीय पदार्थ देखलें तो अतराय 
करें| 





१६ उम्रसगे-यदि साधुक्ो भोनन समय कोई देव मलुप्य 
या पशुरुत गा आकस्मिक उपसर्ग आज्ञावे तो साधु भोजन तले | 





६८ ] श्रीध्वचनसाररटीका | 


१७ पादान्तर जीव सम्पात-यदि साधुफे मोजन करते हुए 
'पैरेंके बीचमेंसे पंचेद्रिय जीब निकल जावे तो साधु भोजन तमें। 

१८ भाजन सम्पत-परिवेषक या भोजन देने वालेके हाथसे. 
यदि बर्तन जमीनपर गिर पड़े तो साधु भोजन तमें। 

१९ उच्चार-यदि भोजन करते हुए साधुके उदरसे मर 
निकल पड़े तो साधु भोजन तने। 

२० प्रशवण-यद्वि भोजन करते हुए साधुके पिशाब निकल 
पड़ तो साधु भोजन तजें। 

२१ अभोज्यग्रहप्रवेशने -यदि साधु भिक्षाको जाते हुए 
जिसके यहां भोजन न करना चाहिये ऐसे चांडालादिकोंके घरमें 
चले जांय तो उस ढिन साधु भोजन न करें। 

२२ पतन--यदि साधु भोजन करते हुए मृछो आदि आनेसे 
गिर पड़े तो भोजन न करें । 

२३ उपवेशन--यदि साथु खडेर बैठ जांवें तो भोजन तें। 

२४ सर्देश--यदि साधुकी (सिद्मक्तिके पीछे) कुत्ता बिछी 
आदि कोई जंतु काट खाते | 

२५ भूमिह्पश-यदि साधु सिदभक्तिके पीछे अपने हाथसे 
भूमिको म्परश करलें। 

२६ निष्ठीवन-यदि साधु भोजन करते हुए नाक या थृकक 
फेंके ( अनगारधर्माम्रतमें है. कि स्वये चछाकर फेके तो अतराय, 
स्वाॉजी आदिके बज निक्रले तो अतराय नहीं) तो भोजन तजें। 

२७ उदरक्ृमिनिगेमन-यदि साधुके भोजनके समय ऊपर 
था नीचेके द्वारसे पेटसे कोई जनन्‍्तु निकल पड़े तो भोजन ते ! 


सब तक 

२८ अदत्तग्रहण-यदि साधु विना दातारके दिये हुए अप- 
नेसे अज्ञादि ले लेवे तो अन्तराय करे । | 

२९ प्रहर-यद्दि भोजन करते हुए साधुको कोई खडग लाठी 
आदिसे मारे या साधुके निकट कोई करिसीको प्रहार करे तो साधु 
अन्तराय करें | 

३ ०-आरमदाह-यदि ग्राममें अग्नि लग जावे तो साधु भोजन 
न करें। 

३१ पादकिचितग्रश्ण-यदि साधु पाठसे किसी वस्तुको 
उठा लें तो अन्तराय करे | 

३० क्रग्रहण--यदि साधु हाथसे भूमिषरसे कोई वस्तु 
उठा ले तो भोजन ते | 

ग्रे ३२ अतरय प्रसिद्ध हें इनके सिवाय इनहीके तुल्य और 

भी कारण मिल तो साधु इस समयसे फिर उस दिन भोजन न करें | 
जैसे मारगमें चेहाल आदिसे स्पर्श हो जावे, कही उस आममें युद्ध 
होनावे या कलह घग्में होमावे | महां भोमनको भाव्रे, सुख्य किसी 
इष्टका मरण द्वोजावे, किमी प्रधानका मरण होजावे व किसी 
साधुक्का समाधिमरण होमावे, कोई राजा मंत्री आदिसे उपद्रवका 
भय होजावे, छोगोंमें अपनी निनन्‍्दा होती हो, या भोमनके गृहमें 
अकम्मात कोई उपद्रव होनावे, भोजनके समय मौन छोड दे-बोल 
उठे, इत्यादि कारणोंके होनेपर साधुको सेयमकी सिद्धिके लिये व 
वैराग्यभावके ढढ़ करनेके लिये आहारका त्याग कर देना चाशिये। 

साधुकी उचित है कि द्रव्य, क्षेत्र, बछ, काऊरू, भावको देख- 
कर अपने खास्थ्यक्ली रक्षा्थ भोजन को | 'इस तरह नो साधु 


७० ] ओप्रबचनसारशेका | 
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दोषरहित भोजन करतें है उनहींके ण्वणासमिति पलती है। 
६ -आदाननिक्षेपणसमिति मूल्युण | 
जाणुवहि सजमुवहि सौचुब्दशि अण्णमप्पमुर्वाहि था । 
पयद॑ गध्ृणिक्लेवी समिदी आदाणणिक्खेबा ॥ १४ ॥ 
भावायें-श्रुतज्ञानका उपकरण पुस्तकादि, सयम्का उपकरण 
पिल्छिकाडि, शोचका उपकरण कमण्डलादि व अन्य कोई संथारा 
आदि उपकरण इनमेंसे 4रमीको यदि साधु उठाये या रकखें तो 
यत्लके साथ देखकर व पीछीसे झाड़कर उठायें या धरे सो आदान 
'निश्षणण समिति मृलगुण है | 
१० प्रतिष्टापनिका समिति मूलगुण । 
एगंते अच्चित्ते दूरे गूढ विसालमबिरोहे । 
डच्चारादिच्चाओं पद्टावणिया हवे समिदो ॥१०॥ 
भावाथ-साधु मल या पिसाबकी ऐसे स्थानमें त्यागें जो 
एकांत हो, प्राशुक हो, शिसमे हरितकाय व त्रस न हो, झामसे दूर 
हो, गृढ़ हो, महां किसीको दृष्टि न पड़े, विशाल हों, जिसमें बिल 
आदि न हों, किसीकी जहा मनाई न हो सो प्रतिष्ठापनिका 
समिति मूलगुण है । 
११ चक्षुनिरोध मल्युण । 
सच्चित्ताचित्ताणं किरियास ठाणवण्णभेण्स । 
रागांदिस गहरणं चंबखुणिरोंहो हवे सुणिणों ॥ १७ ॥ 
भावाथे-ख््रियो व पृरुषोके मनोज्ररूप व अचित्त चित्र मूरनि 
आहिके रूप, स्त्री पुरुषोंकों गीत नृत्त्य वादित्र क्रिया, उनके भिन्नर 
आकार व वस्तुओके वर्ण आदि देखकर उनमें रागट्वेष न करके 
प्मताभाव रखना सो चक्षुनिरोध मूलगुण है । 


तृतीय खण्ड | | छह 


१२ धोत्रेच्द्रियनिरोध मूलशुण । 
सज्ञादि जोबसदे बोणादिअज्ञोबस भत्रे सईद । 
रागादीण णिमिसे सदकरणं सोदरोधी दु॥ १८ ॥ 


भावाव - खहण, ऋषमभ, गांधार, मध्यम, पेवत, पश्चम निषाद 
ग्रे मान स्वर हैं| इनसे जीव द्वारा प्रगट ऋब्दोंको व बीणा आदि 
अजीब बाजोके शब्दकी जो रागाठिक भावोंके निमित्त हें म्व्यं न 
करना, न उनका मुनना सो श्रोजेद्रिय निरोध मृलगुण है । इससे 
यह स्पष्ट होजाता है कि मुनि महाराज रागके कारणभृत गाने 
बजानेकी न करते न सुनते हैं । 

१३ घ्राणेन्द्रिम निरोध मूलशुण । 
पयडीचासणगंश्रे जीवाजोवप्पगे खुहदे असुहे । 
रागईसाकरणं घाणणिरोहो मुणिबरस्स ॥ १६ ॥ 

भावाथ जीव या अनीव सम्बन्धी पदाथोके स्वाभाविक बे 
अन्य डारा बरासनाक्ृत शुभ अशुभ गंघमे रागट्धघ न करना सो 
घ्राण निरेघ मूल्युण मुनिवरोका है| सुनि महाराज कस्तृरी, चेदन 
पुष्प राग व मृत्र पुरीषादिमें ट्वेष नहीं करते, समभाव रखते हें । 

१४ रसनेन्द्रियनिरोध मूलगुण । 
असणादिचदुबियप्पे ५चरसे फासुगम्हि णिरबज्जे । 
इद्वाणिद्वाहारे दसे जिब्माजओडगिद्धी ॥ २० ॥ 
चार प्रकार भोजनमे अर्थात भात, दूध, छाड़, इलायची आदियें 

व तीखा, कड़वा, कषायला, खड़ा, मीठा पांच रसों कर सहित 
प्राशुक निर्दोष भोजन पानमें इप्ट अनिप्ट आहारके होनेफर अति 
लोलपता या हघ न करना, समभाव रखना सो जिह्वाको मीतना 
मूलगृण है । 


कर ) श्रीप्रअचनसारदीका । 


न आम न आय आम 


१५ स्पश्नेन्द्रिय निरोध मूलगुण । 
जीवाजोवसमुत्ये फक्कडमउगादिशइ्भेदलुदे । 
फासे सुहेय असुहे फासणिशरोहों असमोंहोीं ॥ २१ ॥ 
भावाथ-जीव या अजीव सम्बन्धी कर्कश, मृदु, शीत, उप्ण, 
रूखे, चिकने, हलके या भारी आठ भेद रूप शुभ या अशुभ 
स्पशेके होनेपर उनमें इच्छा न करके रागद्वेष जीतना सो स्पर्शेद्रिय 
निरोध मूलगुण है | 
१६ सामायिक आवश्यक मूल्युण । 
ज्ञीविदमरणं लाहालाभे सजोयविप्पश्रोंगे य । 
बंधुरिसुहदफ्वादिसु समदा सामायियं जाम ॥ २३ ।॥ 
भावाय- नीवन मरण, छाम हानि, सथोग वियोग, मित्र 
शत्रु. सुख दुख आदि अवस्थाओंम समता रखनी सो सामायिक 
आवश्यक म्रलगुण है । 
१७ चतुरविन्शति सतव मृख्युण । 
उसहादिजिणवराणं णामणिरुत्ति गुणाफुकित्ति च | 
काऊण अच्चिदृण य तिसुद्धघणमोी घधअआा णओं ॥ २४ ॥ 
भदाव-वृगभादि चोबीस तीथकरोंका नाम लेना, उनका 
शुणानुवाद गाना, उनको मन बचन काग्र शुद्ध करके प्रणाम करना 
व उनकी भाव प्रजा करनी सो चतुविद्वतिस्तव मृलगुण है । 





१८ यन्दना आवश्यक सूलगुण । 
अरहंतसिद्धपडिमातवसुदगुणग़ुरुगुरूण रादोणं | 
किदिकम्मेणिदरेण य तियरणस'कोचर्ण पणमों ॥ २० ॥ 
भावाथे- अरहेत और सिद्दोंकी प्रतिमाओकी, तपस्वी गुरु- 

ओंको, गुणोंमें अ्र्ठोंको, दीक्षा युरुओंकी व अपनेसे बड़े दीघेकालके 


सुतीय खण्ड |. [ छड 


ल्ज्जजििजजिजि जा * 





सा कक अब 


दीक्षितोंकी रृतिकर्म करके अर्थात्‌ सिद्ध भक्ति, श्रुतभक्ति, शुरुमक्ति 
पूर्वक अथवा मात्र सिर झुकाकर ही मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक 
जो प्रणाम करना सो वंदना आवश्यक मूलगुण है | 


१६ प्रतिक्राण आवश्यक मूलशुण । 
दव्ये खेसे काले भावे य किदांवराहसोहणयं । 
शणिद्णगहरणजुत्तो मणचचकायेण पड़िकमणं ॥ 


मावा्-- आहार झरीराढि द्वव्यके सम्बन्धमें, बम्तिका शयन 

आसन गमनादि क्षेत्रके सम्बन्ध, पृ्वोन्‍्ह अपरान्ह गत्रि पक्ष मास 

आदि कालके सम्बन्धमें व मन सम्बन्धी भावोंके सम्बन्धमें जो 

कोई अपराध होगया हो उसको अपनी स्वयं निदा करके व आचा- 

यादिके पास आलोचना करके. अपने मन बचन कायसे पछतावा 
करके दोषका दूर करना सो प्रतिक्रमण मूलगुण है | 
२० प्रत्याख्यान आवश्यक मूछगण। 


णामादोणं छण्णं अज्ञोगपरिचज्जणं तिकरणेण । 
पचचफ्खाएं णेयं अणागय चागमे काले ॥ २८ ॥ 


भेयाथे-मन बचन काय शुद्ध करके अयोग्य नाम, स्थापना, 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावोकों नहीं सेवन करूँ, न कराऊँगा, न अनु- 
मोदना करूंगा | इस तरश जागामी कालमें होनेबाले दोषाका बते 
मानमें व आगामीके लिये त्यागना सो प्रत्याख्यान मूलगुण है। 

२१ कायोत्सग आवव्यक मूलगृूण । 
देवस्सियाणयमादिस्सु जहुचमाणेण उत्तकालम्ह । 
जिणगुणचिंतणजुत्तो काओसम्यों तमुविसग्गों ॥ २८ ॥ 

भावार्थ-दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुमासिक व सांवत्स- 
रिक आदि नियमोमें शास्त्रमें कहे हुए कारू ग्रमाण २५ श्वास, २७ 


७8 | शोप्रव्चनंखारटोका | 








खास या १०८ श्वास्त तक शरीरका ममत्व त्याग भिनेन्द्रके गुणोंका 
चिन्तवन करना सो कायोत्सगं आवश्यक मूलगुण है । 
२२ छोय मूलगुण । 
वियतियचउक्मासे छोचों उक्तस्समज्किमजहण्णा । 
सपडिक्रमण दिवले उपचासेंगेब कायब्यों ॥ २६ ॥ 
भावाथ-दूसरे, तीसरे, चौथे मासमे उत्कृषठ, मध्यम, जघन्य 
रूपसे प्रतिक्रमण सहित व उस दिन उपवास सहित मम्तक डाढ़ी 
मूंछके केशोका हाथोंसे उपाड़ डालना सो छोच म्रलुयुण है । 
२३ अचेलकत्व मूलगुण । 
वत्थाजिणवक्केण थ अहचा पत्तादिणा अस चरणं | 
णिव्यूसण णिग्गंथं अच्चेलक अगदि पूज्ज ॥ ३० ॥ 
भावाथ-वस्त्र, चर्म मृगछाछा, वक्‍कठ व पत्तो आदिसे 
अपने झरीरको नहीं ढकना, आभृषण नहीं पहनना, से परिम्रहसे 
रहित रहना सो जगतमे पृज्य जचेउकपना या नग्नपना मूलगुण है। 
४२8 अस्मान मूल्युण || 
णहणादिवज्लणेण य विलित्तनलमलसेदसच्यंग । 
अण्हाणं घोरगुण्ं सजञ्ममदुगपालयं मुणिणों ॥ ३१ ॥ 
भावाथ-ल्लान, श्रृंगार, उबटन आदिको छोड़कर सर्व अममे 
मल हो व एक देशमे मल हो व पीना निकले इसकी परवाह न 
करके जीवदयाके हेतुसे व उदासीन वराग्यभावके कारणसे स्नान 
न करना सो इंद्रिय व प्राण संबमकी पालनेबवाला अल्नान मूलगुण 
है | मुनियोके स्नान न करनेसे अशुच्िषना नहीं होता है क्योंकि 
उनकी पविन्नता बतोंके पालनसे ही रहती है । 


तृतीय खबड। [ छड 
२५ क्षितिशयन मूछशुण । 

फासुयभूमिपए्से अप्पमस थारिदम्हि पच्छण्णे | 

दईंधणुष्च सेज़ खिदिसयर्ण प्यपासेण ॥ ३४० ॥ 

भावाथ+-प्राशुक मृमिके प्रदेशमें विना संथारेके व अपने 

दारीर प्रमाण संथारेमें खत्री पशु नयुसक रहित गुप्त स्थानमें घनुषके 
समान वे लकडीके समास एक पखववाड़ेसे सोना सो क्षितिशयन 
मूलगुण हे | अधोमुख या ऊपरको सुख करके नहीं सोना चाहिये, 
मंधास तणमई, काझमई, शिलामई या भूमिमात्र हो तथा उसमें 
यूहम्थ योग्य विछोना ओदढ़ना आदि न हो | इंद्रिय सुखके छोड़ने 
व तपकी सावनाके लिये व अरीरके ममत्व त्यागके लिये ऐसा करना 
योग्य है | 





२६ अदन्तमन सूलगुण । 

अंग्रुलिणहावलेह णिकलोहिं पासाणछलियादीहि । 

दंतमला सोहणय सजमगुत्ती' अदंतमर्ण ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ-अगुली, नाखून, अवल्ेखनी ' जिससे दांतोका मेल 

निकालते हे ' अ्थीत्‌ ठंतीन तणादि, पाषाण; छाल आदिकोसे जो 
दातंके मलोंको नही साफ करना संयम तथा गुप्तिके लिये सो 
अदतमण मूलगुण है । साधुओके दांतोकी शोभाका बिल्कुल भाव 
नहीं होता है इससे ग्रहम्थोके ममान किसी वस्तुसे दांतोंकी मलमल 
कर उजाछते नहीं | भोजनके पीछे मुंह व दांत अवश्य भोते हैं 
जिसमें कोई अन्न मुंहमे न रह जाये, इसी क्रियासे ही उनके दांत: 
आदि टीक रहते हें | उनको एक दफेके सिवाय भोजनपान नहीं है 
इससे उनको दंतोनकी मरूरत ही नहीं पड़ती है| 


७६ | आओ पमवचनसारटोका 


२७-ख्थिति भोजन । 
अंजलिपुडेण ठिच्चा कुड्डाद्विबज्ञणेण समपाय॑ | 
पडिसद्धे घृमितिण असर्ण ठिविभोयण णाम॥ रे४ ॥ 





भावाथ-अपने हाथोंको ही पात्र बनाकर, खड़े होकर, भीत 
आदिका सहारा न छेकर, चार अगुलके अंतरसे दोनों पगोंको 
रखकर जीववधादिदोष रहित तीनों भूमियोको टेखकर-अर्थात 
जहां आप भोमन करने खडा हो, जहां भोजनांश गिरे व जहां 
दातार खड़ा हो-जो भोजन करना सो स्थिति भोजन सूलगुण 
है | मोजन सम्बन्धी जो अतराय कहे हैं उनमें प्रायः अधिकांश 
सिदमक्ति करनेके पीछे माने जाते है | भोजनका काल तीन 
महुत्ते है । मबसे सिदमक्ति करले। इससे सिद्धमक्ति करनेके पीछे 
अन्य स्थानमें मासक्ते हैं। जब जब भोजन लेंगे तब खड़े हो 
हाथोंमें ही केंगे मिससे यदि अतराय हो तो अधिक नष्ट न हो 
तथा ख् भोजन करनेसे संयमके पालनेमें विशेष ध्यान रहता है 
प्रमाद नहीं आता | 

२८-पएक भक्त प्नलगुण। 
उदयत्थमणे काले णालोतियवल्ियम्हि मज्कूम्हि । 
एकम्हि दुअ तिये वा सुहत्तकालेयभत्त तु ॥ ३० ॥ 

भावाथ-सूर्येदिय तथा अम्तके कारम तीन घड़ी अर्थात 
£ घंटा 7२ मिनट छठोडकर शेष मध्यके कालमें एक, दो या तीन 
महत्तके भातर भोजनपान करलेना सो एक मक्त मूलगुण है | 

इन ऊपर कहे हुए २८ मूलगुणोंका अभ्यास करता हुआ 
साधु यदि कदाचित किसी मूलगुणमें कुछ दोष लगा छेता है तो 


तृतीय खण्ड | [ ७9 


उसका प्रायश्चित लेकर अपनी शुद्धि करके फिर मूलगुणोंके यथार्थ 
पालनमें सावधान होजाता है ऐसे साधुको छेदोपस्थापक कहते हैं । 
वृत्तिकार श्री जयसेनआचार्यने ऐसा भाव झलकाया है कि निश्चय 
आत्मस्वरूपमें रमणरूप सामायिक ही निम्वय मूलगुण है, मब 
आत्मसमाधिसे च्युत हो नाता है तब वह इस २८ विकल्प रूप 
या भेदरूप चारित्रको पाछता है जिसको पालते हुए निविकल्प 
ममाधिमें .पहुंचनेका उद्योग रहता है । निश्चय सामायिकका राम 
शुद्ध सुवर्णे द्रव्यके छामके समान है । व्यवहार मूलगुणोंमें वर्तना 
अशुद्ध सुवर्णी कुण्डलादि अनेक पर्यायोके लाभके समान है । 
प्रयोनन यह है कि निश्चय चारित्र ही मोक्षका बीम है। यही 
साथुका भावलिंग है, अतएव जो अमेद रत्नत्रयमई स्वानुभवमें 
र्मण करते हुए निमानंदका भोग करते हैं वे ही यथाय साधु हैं । 
इस तरह मूल और उत्तर ग्रुणोकी कहते हुए दूसरे स्थलूमें 
दो सूत्र पूर्ण हुए ॥ ९ ॥ 
उत्थानिका-अव यह दिखलाते हैं कि इस तप ग्रहण कर 
नेवाले साधुके लिये जसे दीक्षादायक आचार्य या साधु होते हें बेसे 
अन्य निर्यौपक नामके गुरु भी होते हैं । 


लिंगगहण तेसि गुरुचि पच्वण्जदायमो होदि । 
छेदेसूवहगा सेसा णिज्जावया समणा ॥ १० ॥ 


लिंगग्रहणं तेषां गुरुरिति प्रबज्यादायकों मचधि। 
छेदयीरुपस्थापका शेषा निर्यापका श्रमणाः ॥ १०॥ 


अन्वयसहित सतामान्याथेः-( लिंगग्गहणण ) मुनिभेषके ग्रहण 





कट शओघ्रवचननसास्शेका । 


नि आर आफ मी आप के आय का] 


करते समय (तेसिं युरु) उन साथ्ुओंका जो गुरुहोता है (हति) वह 
(पव्वजदायगो) दीक्षागुरु (होदि) होता है। (छेदेसूबट्टगा) एक देश 
ब्रतमंग या सर्वदेश ब्त भंग होनेपर मो फिर जतमें स्थापित कराने 
बाले होते हैं (सेसा) वे सब शेष (णिज्ञावया समणा) निर्यापक श्रमण 
या शिक्षामुरु होते हैं । 

विशेषार्थ:-निरविकल्प समाधिरूप परम सामायिकरूप 
दीक्षाके जो दाता होते हैं उनको दीश्श गुरु कहते हैं तथा छेद 
दो प्रकारका है| जहां निविकल्प समाविरूप सामायिकका एक देश 
भट्ट होता है उसको एक देश छेद व जहां सर्वथा भड्ढ होता है 
उसको सर्र देश छेद कहते हैं | इन दोनों प्रकार छेदोंके होनेपर 
जो साधु प्रायश्रित देकर संवेग बराग्यकी पेदा करनेवाले परमाग- 
मक्के बचनोंसे उन छेदोका निवारण करते हैं वे निर्यापक या शिक्षा- 
गुरु या अ्रतगुरु कहे नाने हैं| दीक्षा देनेवालेको ही गुरु कहेंगे यह 
अभिप्राय है | 

भावाथे-इस गाथामें आचायने यह भाव झलकाया है कि 
दीक्षादाता ग्रुरुके सिवाय शिष्योंकी रक्षा करनेवाले नियापक या 
शिक्षामुरु भी होते हैं | जिनके पास शिष्य अपने दोषोंके निवार- 
णकी शिक्षा लेता रहता है ओर अपने दोषोकों निकाछूता रहता 
है | वास्तवमे निमेल चारित्र & अतरड्ढ भावोकरी शुद्धिका कारण 
है, अतणव अपने भावोंमें कोई भो विकार होनेपर साधु उसकी 
शुद्धि करते हैं जिससे सामायिकका काम यथाबोग्य होंवे । स्वा- 
त्मानन्दके प्रेमीकी कोई अभ्निमान, भय, ग्छानि नहीं होती, वह 
बालकके समान अपने दोफ़ेंकी आचार्यसे कहकर उनके दिये हुए 





अतोय खरांड [ ७६ 


दंडको बड़े आनन्दसे लेकर अपने भावोंकी निर्मेता करते हैं | 
तात्यय यह है कि साधुको अपने अतरंग बहिरिंग चारित्रकी शुद्धि- 
पर सदा ध्यान रखना योग्य है । मेसा मूलचारमें अनगार भावना 
अधिकारमें कहा है:-- - 
जबधिभरचिप्पमुका वोसइंगा णिसंबरा घीरा। 
णिक्किवण परिखुद्धा खाधू सिद्धिवि मग्मंति ॥ ३० ॥ 
भावार्थ-जो परिग्रहके भारसे रहित होते हैं, शरीरकी मम- 
ताके त्यागी होते हैं, बस्र रहित, धीर और निरलमी होते हैं 
तथा मन वचन कायसे शुरू आचरण पालनेबाले होते हैं वे ही साधु 
अपनी आत्माक्री सिद्धि अर्थात कर्मेके क्षयकों सदा चाहते हैं ॥१० 
उत्थानिका-आगे प्रव सूत्रमें कहे हुए दो प्रकार छेदके लिये 
प्रामश्रित्तका विधान क्‍या है मो कहते हैं ? 





पयरम्दि समारझे छेदा समणस्म कायचेटम्सि । 
जायदि जि तह्म पुणो आलोःणपृथ्चिया किरिया ॥१ १ 
ऊेदुअज्त्तो समणो समण वबहारिण जिणमदम्मि । 
आसेज्जालो चित्ता उबदिदं तेण कायब्ब ॥' ॥ युगल 
प्रयतायां समारब्बायां छेद: भ्रमणस्य क्रायचेष्टायाम्‌ । 
जायते यदि तस्य पुनरालोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥ 
छेदोपयुक्त: श्रमणेः अम्रण व्यवचहारिणं जिनमते । 
आसाद्यालोच्योपदिष्ट॑ तेन कतेव्यम्‌ ॥ १२ ॥ | युग्मम्‌ ) 
अन्वय सहित सामान्याथे;-(पथदग्हि समारद्े) चारित्रका 
प्रयत्न प्रारम्भ किये जानेपर ( जादि ) यदि ( समणस्स ) साधुकी 
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(कायचेट्रम्सि) कायकी चेष्ठामें (छेठो) छिंद या भंग (नाग्रदि) द्वो 
जावे ( पुणो तस्स ) तो फिर उस साधुकी ( आलोयणपुव्विया 
किरिया ) आलोचनपूर्वक क्रिया ही प्रायश्रित्त है | (छेदुबजुत्तो 
समणो) भेग या छेद सहित साधु (जिणमदम्मि) भिनमतमें (विव- 
हारिणं) व्यवहारके ज्ञाता (समणे) साधुकी (आसेज) प्राप्त होकर 
( आलोचित्ता ) आलोचना करनेपर ( तेण उबदिट्वं ) उस साधुके 
द्वारा जो शिक्षा मिले सो उसे € कायव्वं ) करना चाहिये | 

विशेषाथ-यदि साधुके आत्मामें स्थितिरूप सामाय्रिकके 
प्रयत्नको करते हुए भोजन, शयन, चलने, खडे होने, बेठने आदि 
घरगीरकी क्रियाओमें कोई दोष हो मावे, उस समय उस साघुके साम्य- 
भावके बाहरी सहकारी कारणरूप प्रतिक्रमण है लक्षण जिसका 
ऐसी आलोचना पूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित अर्थात्‌ दोषकी शुद्धिका 
उपाय है अधिक नहीं क्योकि वह साधु भीतरमें स्वस्थ आत्मीक 
भावसे चलायमान नहीं हुआ है | पहली गाथाका भाव यह है। 
तथा यदि साधु निर्विकार म्वसेवेद्‌नकी भावनासे च्युत होजावे 
अर्थात उसके सर्वेथा स्वम्थ्यभाव न रहे | ऐसे भड्डके होनेपर वह 
साधु उस आचाये वा निर्यापकक्के पास जायगा जो जिनमतमें वर्णित 
व्यवहार क्रियाओंके प्रायश्वित्तादि झाख्तरोके ज्ञाता होंगे और उनके 
सामने कपट रहित होकर अपना दो निवेदन करेगा | तब वह 
प्रायश्चित्तका ज्ञाता आचार्य उस साथुके भीतर मिस तरह निर्विकार 
स्वसवेदनकी भावना होमावे उसके अनुकूल प्रायश्रित या दंड बता- 
वेगा । नो कुछ उपदेश मिले उसके अनुकूक स्ाधुको करना 
योग्य है | 
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भावार्थ- यहा दो गाभाओंमें आचायनें साधुके दोषोको शुद्ध 
करनेका उपाय बताया हैं। यदि प्ताघु अन्तरडू चारित्रमे सावधान 
है और सावधानी रखते हुए भी अपनी भावनाके विना भी किसी 
कारणसे बाहरी शयन, आसन आदि शरीरकी क्रियाओमें शास्रोक्त 
विधिमें कुछ त्रुटि होनेपर सबममे दोष लग जावे तो मात्र बहिर्‌इ 
भड्ठ हुआ | अतरइ नहीं | ऐसी दशामे साधु स्वय ही प्रतिक्रमण 
रूप आलोचना करके जपने ठोषोकी शुद्धि करले, परन्तु यदि 
साधुके अन्तरइमें उपयोग पूर्वक सयमका *भग हुआ हो तो उसको 
उचित है कि प्रायश्रित्तके ज्ञता आचायके पास माऊर जैसे बालक 
अपने दोषोको ग्रिना उसी ऊपट्भावके सरल रीतिसे अपनी माताको 
व अपने पिताको कष्ट देता है इसी तरह आचाये महारानसे कह 
देवे | तब आचार्य जिचार कर जो कुछ उम्र दोषकी निवृत्तिका 
उपाय बतावें उसको बडी भक्तिसे उसे अगीकार करना चाहिये। 
यह सब छेदोपस्थापन चारित्र है | 
प्रायश्रित्तके सम्बन्धमें प० आशाबररत अनगारधर्मामृतमें 
इस तरह कथन है 
यत्कृस्याक्रणे चर्ज्याउवजेने जे रजोजितम्‌ । 
सोतिवारोतच्र तच्उुद्धि प्रायश्चित्त द्शात्म तत्‌ ॥इ४॥अ ७ 


भावाये-जो पाप करने योग्य कार्यके न करनेसे व न करने 
योग्य कार्यको न छोडनेसे उत्पन्न होता हो उसको अतिचार कहते 
हैं उ्त अतिचारकी शुद्धि कर लेना सो प्रायश्रित्त है । उसके दश 
भेद है। श्री मूलाचार पचाचार अधिकारमें भी दश भेद कहे है । 
जब कि श्री उमास्थामीकृत तत्वाभपृत्रमें केवल ९, भेद ही कहे हे। 


<२ ] श्रीप्रतचनसारटोका । 
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आलोचनप्रतिक्मणतदुमयविषेकव्युत्सगंतपश्छैद्परिहारो प- 
रूुथापना ॥ २२८८ ॥ 


यद्यपि इस मृंत्रमे श्रद्धान नामका भेद नहीं है। तथापि 
उपस्थापनमें गर्मित है| इन १० का भाव यह है-- 

१ आछाचना-जो आचायके पास माकर विनय सहित 
दश दोष रहिते अपना अपराध निवेदन कर ठेना सो आलोचना 
है। साधु प्रात'काल या तीसरे पहर आचार्यके पास अपना दोष 
कहे । वे दश ढोष इस प्रकार हैं 

१ आकम्पित ."ष-बहुत ढंडके भयसे कांपता हुआ गुरुको 
कमल पुस्तकादि देकर अनुकूल बर्तन करे क्रि इससे गुरु प्रसन्न 
होकर अल्प देड देवें मो आकम्पित दोष है | 

२ अनुमाषित दोष-सुरुके सामने अपना ढो५ कहते हुए 
अपनी अज्ञक्ति भी प्रगट करना कि मे मह।असमर्थ ह, धन्य हैं ये 
यीर पुरुष मो तप करते हैं, इस भावसे कि गुरु कम दंड देवें सो 
अनुमापित दोष है । 

३ यहष्ट तप निस दोषको दूसरेने देख लिया हो उसको 
तो गुरुसे कहे परन्तु जो किसीने देखा न हो उसबो छिपा ले 
सो यदृ्ट दोप है । 

४ लदरदोष-गुरुके सामने अपने मोटे २ ढोषोंको कह 
देना कितु सृक्ष्म दोषोंकी छिपा लेना सो बादर दोष है | 

५ रुक्ष्मनदाष-गुरुक सामने अपने सूक्ष्म दोष प्रगट कर 
देना परन्तु स्थूछ दोष॑की छिपा लेना सो सृक्ष्मदोष है 

६ छन्नदोष-गुरुके सामने अपना दोष न वहे विंतु उनसे 
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इस तरह पूंछ ले कि यदि कोई ऐसा दोष करे तो उसके लिये 
क्या प्रायश्रित्त होना चाहिये ऐसा कहकर व उत्तर मात्ठमकर 
उसी प्रमाण अपने दोष्को दूर करनेके लिये प्रायश्रित्त करे मो 
छल्न दोष है | इसमें साधुके मानकी तीव्रता झलकती है। 

७ शब्दाकुलदोष-नब बहुत जनोंका कोलाहाल होरहा है 
तब गरुरुक सामने अपना अतीचार कहना सो शब्दाकुल दोष है । 
इसमें भी शिप्यका अधिक दंड लेनेका भय झलकता है, क्योंकि 
कोल्हाहलके समय साधुका भाव संभव है आचार्यके ध्यानमें अच्छी 
तरह न आधे | 

८ बहुजनदोष -जो एक दफे प्रायश्रित्त गुरुने क्रिप्तीको 
दिया हो उप्तीको दूसरे अपने दोष दूर करनेके लिये लेलेवें । 
गुरुसे अछग २ अपना दोष न कहे सो बहुनन दोष है। 

९ अव्यक्तरोष-जो कोई संयम या ज्ञानहीन गुरुसे प्राय- 
श्रित्त लेलेना सो अव्यक्त दोष है | 

१० तत्सेविव-मो कोई दोष सहित होकर दोष सहित 
याश्वस्थ साधुसे प्रायश्रित्त लेना सो तत्सेवित दोष है। 

इन दोबोंको दूर करके सरल चित्तसे अपना दोष गुरुसे 
कहना सो आडो चना नाम प्रायश्रित्त है| बहुतसे दोष मात्र गुरुसे 
कहने मात्रसे शुद्ध हो जाते हैं । 

२ प्रतिक्रमण ग्राय अत्त-मिथ्या भे दुष्झृत्म-मेरा पाप 
मिथ्या होह, ऐसा वचन वारबार कहकर अपने अल्पपापकी शुद्धि 
कर ढेना' सो प्रतिक्रमण प्रायश्रित्त है। इसमें गुरुको कहनेकी नरूः- 
रत नहीं है। मेसा इस प्रवचन शास्त्रकी ११वीं गाथामें कहा है। 
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संयम विराधनाके भाव बिना कायचेष्टासे कुछ दोष रूम जाना सो 
प्रतिक्रमण मात्रसे शुद्ध होता है | प्रतिक्रमण सात प्रकार है--- 

१ देवसिक-नो दिनमें भए अतीचारको शोधना । 

२ रात्रिक-जो रात्रिमें भमणए अतीचारको शोधना | 

३ ऐगॉपथिक-ईयोपथ चलनेमें जो दोष होगया हो उसको 

शोधना । 

४ पाक्षिक-जो पन्द्रह दिनके दोषोंको शुद्ध करना । 

५ चातु्मोसिक-नो कार्तिकके अंतमें और फाल्युणके अंतम्में 

करना, चार चार मासके दोषोंकों दूर करना । 

६ सांवत्मरिक-जो एक वर्ष वीतनेपर आधषाढ़के अंतमें 

करना १ बषेके दोषोंको शोधना | 

७ उत्तमार्थ-जन्मपर्यत चार प्रकार आहारका त्याग करके 

सर्वे जन्मके दोषोंको झोधना । 

इस तरह सात अवमरोंपर प्रतिक्ररण किया जाता है। 
बेठने, लोच करने, गोचरी करने, मलमूत्र करने आदिके समयके 
प्रतिक्रणण यथासंभव इनहीमें गरमित समझ लेना चाहिये । 

३ प्रायश्विस तदु पय-दुष्टस्वम्सम संक्‍्लेशभावरूपी दोषके 
दूर करनेके लिये आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करने चाहिये 
सो तदुभय प्रायश्रित्त है | 

४ विवेक-किसी अन्न आदि पढदार्थ्में आशक्ति हो जानेपर 
उप्त दोषके मेटनेके लिये उस अन्नपान स्थान उपकरणका लयाग 
क्र देना सो विवेक है । 

४ ब्युत्मगे-मल मूत्र त्याग, दुःस्वप्न, दुश्निन्ता, सूत्र संबंधी 
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अतीचार, नदी तरण, महावन गमन आदि कार्योमें जो शरीरका 
ममत्व तद्यागकर अन्तर्महर्त, दिवम, पक्ष, मांस आदि काल तक 
ध्यानमें खड़े रहना सो कायोसर्ग या व्युत्सग है। ( नी णामोकार 
मंत्रको सत्ताईस श्वामोछवास्तमें जपना ध्यान रखते हुए सो एक 
कायोत्सग प्रसिद्ध है। प्रायश्रित्तमे यह भी होता है कि इतने ऐसे 
कायोत्सग करो ) अनगार धर्मामृतमें अ० ८ में है'--- 
सप्तविशतिरुछझ्वासा! स सारोन्मूलनक्षम । 
स॑ति पंचनमस्कारे नवधा चिन्तिते सति ॥ 

भावाथे-९ दफे संसारछेदक णमोकारमन्त्रको पढ़नेमें २७ 
श्राप्तोश्लास लगाना चाहिये। इसी ३रोकके पूर्व है कि एक उछवासमें 
णमो अरहंताण, णमो सिद्धाण पढे, दूसरेमे णमो आइरियाणं, णमो 
उवज्ञायाणं पढ़े, तीसरेम णमो छोण सव्बसाहण पढे | कितने उछवा- 
सोका कायोत्सग कबकब करना चाहिये उसका प्रमाण इस तरह है। 
दैवसिक प्रतिक्रणणके समय ? ०८ उछवास, रात्रिकमे ५४, पाक्षि- 
कमें तीन सो ३००, चातुर्मासिकर्में ४००, सावत्सरिकमी ६०० 
जानने | २५ पचीमस उलूबास कायोत्सर्ग नीचेके कार्योके समय करें 
मूत्र करके, पुरीष करके, ग्रामान्तर जाकर, मोजन करके, तीर्थक- 
रकी पंचकल्याणक भूमि व साधुकी निषिद्धिकाकी वन्दना करनेमे | 
तथा २७ मत्ताईस उछवास कायोत्सगे करे, शास्त्र स्वाध्याय प्रार- 
म्ममे व उसकी समाप्तिमे तथा नित्य वेदनाके समय तथा मनके 
विकार होनेपर उसकी शांतिके लिये। यदि मनमें जन्तुबात, असत्य, 
अदत्त अहण, मेथुन व परिग्रहका विकार हो तो १०८ उछबास 
कायोत्सगे है | 
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५ तप-जो दोषको शुद्धिके लिये उपवास, रसत्याग आदि 
तप किया जाय सो तप ग्रायश्वित्त है। 

६ छेद-बहुतकालके दीक्षित साधुका दीक्षाकाल पक्ष, मास, 
वर्ष, दोवष घटा देना सो छेद प्रायश्रित्त है। इससे साधु अपनेसे 
नीचेवालोंसे भी नीचा होजाता है। 

,.. ७ मुल-पारवस्थादि साधुओंको जो बहुत अपराध करते हैं 
उनकी दीक्षा छेदकर फिरसे मुनि दीक्षा देना सो मूल प्रायश्रित्त है। 
जो साधु म्थान, उपकरण आदिमें आश्चक्त होकर उपकरण कराबे, 
मो पाश्वह्थ साथु है। 

जो वैद्यक, मंत्र, ब्योतिष व गजाकी सेवा करके समय गमा- 
कर भोजन प्राप्त करे सो संस्क्त साधु है। जो आचायेके कुलको 
छोड़कर णएकाकी स्वच्छन्द विहारी, जिन बचनको दूषित करता 
हुआ फिरे सो मृगचारी साधु है। नो जिन बचनको न जानकर 
ज्ञान चारित्रिसे भृष्ट चारित्रमें आलसी हो सो अवसन्न साधु है । 
जो क्रोधादि कषायोंसे कलुषित हो श्रतशील गुणसे रहित हो, संघका 
अविनय करानेवाला हो सो क्रुशील साधु है। इन पांच ग्रकारके 
माधुओंकी शुद्धि फिरसे दीक्षा लेनेपर होती है । 

परिह्र-विधि सहित अपने संघसे कुछ कालके लिये दूर 
कर देना सो परिहार प्रायश्वित्त है। ये तीन प्रकार होता है-(१) 
गणप्रतिबद्ध या निजगणानुपस्थान- नो कोई साधु किसी शिप्यको 
किसी संघसे वहकावे, शास्त्र चोरी करे व मुनिको मारे आदि पाप 
करे तो उसको कुछ कालके लिये अपने ही संघममं रखकर यह आज्ञा 
देना कि वह संघसे ३२ बत्तीस दंड (हाथ) दूर रहकर बैठे चले, 
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पीछीको आगे करके आप सर्व बाल वृद्ध मुनियोंकों नमस्कार करे, 
परंतु बदलेमें कोई मुनि उसफो नमन न करें, पीछीको उल्टी 
रक्‍्खे, मौनबतसे रहे, जधन्य पांच पाँच दिन तथा उत्कृप्ठ छः छः 
मासका उपवास करे | ऐसा परिहार बारह वर्ष तकके लिये हो 
सक्ता है। ह 

यदि वही मुनि मानादि कृषाय वश फिर वेसा अपराध करे. 
तो उसको आचाये दूसरे संघमें भेनें, वह अपनी आलोचना करे 
वे फिर तीसरे सेधमें भेनें | इसतरह सात संघके आचायके पास 
वह अपना दोष कहे तब्र वह सातमा आचाये फिर सिसने शुरुमें 
भेना था उसके पास भेन दे | तत्र वही आचार्य जो प्रायश्रित दें 
सो ग्रहण करें | यह सहपरगणअनुपस्थापन नामका भेद है । 

फिर वही मुनि यढि और मी बड़े दोषोसे दूषित हो तब 
चार प्रकार संघके सामने उसकी कहें यह महापापी, आगम बाहर 
है, बंदनेयोग्य नहीं, तब उसे प्रायश्रित्त देकर देशसे निकाल दें 
वह अन्य क्षेत्रमें आचारयद्वारा दिये हुए प्रायश्चित्तकों आचरण केरे। 
( नोट-इसमें भी कुछ कालका नियम होता है, क्योंकि परिहा- 
रकी विधि यही है कि कुछ कालके लिये ही वह साधु त्यागा जाता 
है । ) नैसा श्री तल्वाथंसारमें अम्नृतचंद्ृस्वामी लिखते हैं-- 

४ परिहारस्तु मासादिविभागेन विवर्जनम || २६-७” 

१० श्रद्धान-मो साधु अद्धानश्रष्ट होकर अन्यमती हो 
गया हो उसका अ्रद्ान ठीक करके फिर दीक्षा देना सो श्रद्धान 
प्रायश्रित्त है । अनगार धर्मोम्त सातवें अध्यायके ५३ वें छोककी 
व्याख्यामें यह कथन है कि जो कोई आचार्यको बिना पूछे आता- 
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थनादि योग करे, उनकी पुस्तक पीछी आदि उपकरण विना पूछे 
लेलेवे, प्रमादसे आचारयके बचनको न पाले, संघनाथको विना पूछे 
संघनाथके प्रयोननसे जावे आबे, परसंघसे विना पूछे अपने संघर्मे 
आवे, देशकालके नियमसे अवश्य कर्तव्य ब्रत विशेषकों धर्मकथा- 
दिमें लगकर भूल जावे, तथा फिर याद आनेपर करे तो मात्र 
गुरुसे विनयसे कहनेरूप आलोचना ही प्रायश्वित्त है। पांच इंद्विय 
व मन सम्बन्धी दुर्भाव होनेपर, आचार्याद्कि हाथ पग आदि 
मर्देनमें ब्रत समिति सुप्तिमं अल्प आचार करनेपर, चुगली व 
कलह आदि करनेपर, वेयावृत्य स्वाध्यायादिमें प्रमाद करनेपर, 
गोचरीको जाते हुए स्पर्श लिगके विकारी होनेपर आदि अन्य 
संक्‍्लेश कारणोंपर दैवसिक व रात्रिक व भोजन गमनादियें स्वयं 
प्रतिक्रमण करना ही प्रायश्रित्त है। 

लोच, नख छेद, खम्नदोष, इंद्रिययोष व रात्रि भोजन 
सम्बन्धी कोई सूक्ष्म दोष होनेपर प्रतिक्रमण ओर आलोचना दोनों 
आयश्चित्त होने हैं | मौनादि विना आलोचना करने, उदरसे ऋृमि, 
निकलने, शर्दी, दंशमशक आदि महावायुके संघर्ष सम्बन्धी दोष 
होने, चिकनी जमीन हरेतृणकी चड़पर चलने, जंधामात्र मरमें 
प्रवेश होने, अन्यके निमित्तकी वस्तुको अपने उप्योगमे करने, नदी 
पार करने, पुस्तक व प्रतिमाके गिर जाने, पांच स्थावरोंका घात 
होने, बिना देखे स्थानमें शरीर मल छोड़ने आदि दोबोंमें अथवा 
पक्ष मास आदि प्रतिक्रमणके अंतकी क्रियामें व व्याख्यान देनेके 
अतमें कायोत्सगे करना ही प्रायश्रित्त है | मूत्र व मल छोड़नेपर 
भी कायोत्स प्रायश्ित्त है । 
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जैसे बेच रोगीकी शक्ति आदि देखकर उसका रोग निम्त 
तरह मिटे वेसी उसके अनुकूल औषधि देता है वेसे जाचार्य 
शिष्यका अपराध व उसकी शक्ति, देश, काल आदि देखकर जिससे 
उसका अपराध शुद्ध हो जावे ऐसा प्रायश्रित्त देते हैं । 

जबतक निविकल्प समाधिमें पहुंच नहीं हुईं अर्थात्‌ शुद्घोप- 
योगी हो श्रेणीपर आरूड़ नहीं हुआ तबतक सबिकल्प ध्यान होने 
ब आहार विहारादि क्रियाओंके होनेपर यह बिलकुल असंभव है 
मन, वचन, काय सम्बन्धी दोष ही न लगें । नो साधु अपने लगे 
दोषोको ध्यानर्मे लेता हुआ उनके लिये आलोचना प्रतिक्रमण 
करके प्रायश्वित्त लेता रहता है उसके दोषोंकी मात्रा दिन पर 
दिन घटती नाती है | इसी क्रमसे वह निर्दोषताकी सीढ़ीपर चढ- 
कर निर्मेल सामायिकभाव्म स्थिर होजाता है। 

इस तरह गुरुकी अवस्थाको कहते हुए प्रथम गाथा तथा 
प्रायश्चित्तकों कहते हुए दो गाथाएं इस तरह समुदायसे तीसरे 
स्थलमें तीन गाथाएं पृुेणे हुई ॥ १२ ॥ 

उत्थानिका-आगे निविकार मुनिपनेके भड्कके उत्पन्न करने- 
वाले निमित्त कारणरूप परद्धव्यके सम्बन्धोंका निषेध करते हैं:-- - 


अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामण्णे । 
समणो बिहरदु णिच्च परिहरमाणों णिउन्धाणि ॥१शे॥ 
अधिवासे वा विवासे छेद्विहोनों भूत्वा आमण्पे | 
अमणोी विशरतु नित्य परिहरमाणी निबन्‍्धान्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्यय सहित सामामन्‍्याथे-( समणो ) शत्रु मित्रमें समान 
भावधारी साधु ( णिबन्धाणि परिहरमाणो ) चेतन अचेतन मिश्र 
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पदार्थो्में अपने रागद्वेष रूप सम्बन्धोंकी छोड़ता हुआ ९ सामण्णे 
छेदविहणो भवीय ) अपने शुद्धात्मानुभवरूपी मुनिपदमें छेद रहित 
होकर अर्थात्‌ निज शुद्धात्माका अनुमवनरूप निश्चय चारित्रमें महू 
न करते हुए (अधिवासे) व्यवहारसे अपने अधिरूत आचार्यके 
संघर्म तथा निश्चयसे अपने ही झुद्धात्मारूपी घरमें (व विचासे) 
अथवा गुरु रहित स्थानमें (णिच्च विहरतु) नित्य विहार करे | 

विशेषाथ -साधु अपने गुरुके पास जितने शास्त्रोंकी पढ़ता 
हो उतने शाखत्रोंकी पढ़कर पश्चात गुरुकी आज्ञा लेकर अपने समान 
शील और तपके धारी साधुओंके साथ निश्चय और व्यवहार रत्न- 
त्रयकी भावनासे भव्य जीवोंको आनन्द पेढा कराता हुआ तथा तप, 
शाखत्र, वीये, एकत्व और संतोष इन पांच प्रकारकी भावन्मओंको 
भाता हुआ तथा तीर्थंकर परमदेव, गणघर देव आदि महान पुरु- 
षोंके चरित्रोंको स्वये विचारता हुआ और दूसरेंको प्रकाश करता 
हुआ विहार करता है यह भाव है । 

भावाथे-इस गाथामें आचार्यने विहार करनेकी रीति बताई 
है। जब साधु दीक्षा ले तब कुछ काल तक अपने गुरुक साथ 
घूम उत्र समय उनसे उपयोगी अन्थोंकी शिक्षा अहण करे तथा 
तथा परद्वव्य जितने हैं उन सबसे अपना रागडेष छोड देवे | ख्री 
पुत्र मित्र अन्य मनुष्य व रागढ्वेष ये सब चेतन परद्वव्य हैं। भूमि 
मकान, वस्त्र, आभूषण, ज्ञानावरणादि आठ कर्म व शरीरादि नोकर्म 
अचेतन परद्वव्य हैं तथा कुटम्ध सहित घर, प्रजासहित नगर देश 
व रागद्वेष विशिष्ट सवस्थाभूषण मनुष्यादि मिश्र परद्वव्य हैं। इन 
सबको अपने शुद्धात्माके स्वभावसे भिन्न जानकर इनसे अपने राग- 
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ट्रेषमई सम्बन्धोंका त्याग करे तथा अपने खरूपाचरण रूप निश्चय 
चारित्रमें व उसके सहकारी व्यवहार चारित्रमें मंग या दोष न 
लगावे | यदि कोई प्रमाठसे दोष होजावे तो उसके लिये प्रायश्रित्त 
लेकर अपना दोष दूर करता रहे | जब निश्चय व्यवहार चारित्रमें 
परिपक्क होनावे तब अन्य अपने समान चारित्रके धारी साधुओंके 
सेगमें अपने गुरुकी आज्ञा लेकर पहलेकी तरह निर्दोष चारित्रकी 
सम्हाल रखता हुआ विहार करे | तथा जब णकाविहरी होने योग्य 
होजावे तब गुरुकी आज्ञा लेकर अकेला विहार करते हुए साघुका 
यह कर्तव्य है कि स्वयं निश्चय चारित्रको पाले और शास्रोक्त 
व्यवहार चारित्रमें दोष न छगावे | इस तरह मुनि पदकी महिमाको 
प्रगट करता हुआ भक्तनन अनेक श्रावकाठिकोंके मनमें आनन्द 
पेद्ा करावे और निरन्तर अपने चारित्रकी सहकारिणी इन पांच 
भावनाओंकोी इस तरह भावे- 

(१) तप ही एक सार वम्तु है जेसा सुव्ण अग्निसे तपाएु 
जानेपर झुद्ध होता है वेसे आत्मा इच्छा रहित होता हुआ आत्म- 
ज्ञानरूपी अग्निसे ही शुद्ध होता है । (२) शाखतनज्ञान विना तत्वका 
विचार व उपयोगका रमण नही होसक्ता है इसलिये मुझे शारत्र- 
ज्ञानकी वृद्धि व नि.संजयपनेमें सदा सावधान रहना चाहिये (३) 
आंत्मबीयसे ही कठिन २ तपस्या होती व उपसर्ग ओर परीषहोंका 
सहन किया जाता इससे मुझे आत्मबलकी वृद्धि करना चाहिये 
तथा आत्मबलकी कभी न छिपाकर कर्म झत्रुओंसे युद्ध करनेके 
लिये बीर योद्धाके समान अभेद रत्नत्रयरूपी खड़गको चमकाते व 
उससे उन कर्मोका नाश करते रहना चाहिये। (४) एकत्त्व ही सार 
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है, में अकेला ही अनादिकालसे इस संसारके चक्करमें अनेक जन्म 
मरणोंकी भोगता हुआ फिरा हू, में अकेला ही अपने भावोंका 
अधिकारी है, में अकेला ही अपने कतेव्यसे पृण्य पापका बांघने- 
वाला हू, में अकेछा ही अपने शुद्ध ध्यानसे कर्म बंधनोंको काटकर 
केवलज्ञान प्राप्त कर अरहंत होता हुआ फिर सदाके लिये रूत- 
कऋत्य और सिद्ध हो सक्ता हं-मेरा सम्बन्ध न किसी जीवसे है न 
किसी पुट्ढलादि पर द्रव्यसे है। (५) संतोष ही परमामृत है | 
मुझे छाभ अलाभ, सुख दु.ख में सदा संतोष रखना चाहिये । 
संसारके सर्व पदार्थाके संयोग होनेपर भी जो छोभी है उनको कभी 
सुख शांति नहीं प्राप्त होसक्ती है | मैने पर्ग्रिह व आरंभका त्याग 
कर दिया है, मुझे इष्ट अनिप्ट भोजन वम्तिका आदियमें राग ट्वेष 
न करके कर्मोदयके अनुसार जो कुछ मोजन मरस नीरस प्राप्त 
हो उसमें हे विषाद न करते हुए परम संतोषरूपी सुधाका 
पान करना चाहिग्रे। इस तरह इन पांच भावनाओंको भावे 
तथा निरन्तर २० तीथंकर वृषभसेनादि गौतम गणधघर, श्री 
बाहुबलि आदि महामुनियोंके चम्त्रोको याद करके उन समान 
मोक्ष पुरुषाथके साधनमें उत्माही बना रहे | आचाये गाथामे कहते 
हैं कि नो साधु अपने चारित्र पालनमें सावधान है ओर निनानेद- 
रूपी घरमें निवास करनेवाला है वह चाहे जहां विह्र करो, चाहे 
गुरुकुलमें रहो चाहे उसके बाहर रहो-शत्रु मित्रमें समानभाव रख- 
नेवाला सच्चा श्रमण या साधु है। वह साधु बिहार करने हुए 
अवसर पाकर नेन धर्मका विस्तार करता है। अनेक अज्ञानी नीवोंकी 
ज्ञन दान करता है, कुमामगेंगामी जीबोंको सुमागेमें ढृढ़ करता है 
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तथा मोक्षमागेका सच्चा स्वरूप प्रगटकर रत्नत्रय धर्मकी प्रभावना 
करता है । 
श्रीमूलाचारनी अनगारभावना अधिकारमें साधुओंके विहार 
सम्बन्धमें जो कथन है उसका कुछ अंश यह है । 
गामेयरादिवासी णयरे पंचाहवासिणों घीरा । 
सवणा फांसविहारों विधवित्तपगंतवासीय ॥ 8८५ ॥ 
साधु महाराज जो परम धीरवीर, जनन्‍्तु रहित मार्गेमें चलने- 
वाले व र्त्री पशु नपुंसक रहित एकांत गुप्त स्थानमें वसनेवाले होते 
हैं। किसी प्राममें एक रात्रि व. कोट सहित नगरमें « दिन टह- 
ले हैं मिससे ममत्त्व न बढ़े व तीर्थयात्राकी प्राप्ति हो | 
सज्कायकाणजऊुत्ता रक्ति ण खुबंति ते पयाम॑ं तु । 
खुतत्थं चितंता णिद्दाय वख' ण गच्छंति ॥ ७६४ ॥ 
मावाथ-साधु महारान शास्त्र स्वाध्याय और ध्यानमें लीन 
रहने हुए रात्रिको बहुत नहीं सोते हैं । पिछला व पहला पहर 
रात्रिका छोड़कर ॒बीचमें कुछ आराम करते हैं ती भी शाख्रके 
अर्थकी विचारते रहते हैं | निद्राके वश नहीं होते हैं । 
वस्ुधम्मिति बिहरंता पीड ण करेंति कस्सइ कयाई । 
जोबेस्सु दयावण्णा माया जह पुत्तमंडेसु ॥ ७६८ ॥ 
भावाथ-पथ्वीमें भी विहार करते हुए साधु महारान किसी 
जीवको कभी भी कछ नहीं देते हैं-वे नीवोंपर इसी तरह दयाः 
रखते हैं जैसे माता अपने पुत्र पुत्रियोपर दया रखती है। 
णिमक्लित्तसत्थद्‌ंडा समणा सम सब्यपाणभूदेखु । 
अप्पट्' चिंतंता हयन्ति अव्यायडा साह॥ ८०३ ॥ 
डबस तादीणम्रण! उच्ेक्खलसीला हवंति मज़्कत्था । 
णिहृदा' अलोलमसठा अविभियां कामभीगेष ॥ ८०४ ॥ 


६४) श्रीध्रवचनसारटोका | 
भावेति भावणरदा वर्ग बोद्रागयाणं थे | 
णाणेण दंसणेण य चरित्तजोएण विरिएण ॥ ८०८ ॥ 
.भागथ-साधु महारान विहार करते हुए शर्त्र लकड़ी 
आदि नहीं रखने व सर्व प्राणिमात्रपर समताभाव रखते हैं तथा 
सब लोकिक व्यापारसे रहित होकर आत्माके प्रयोननको विचारते 
रहते हैं | वे साधु परम शांत कषाय रहित होते हैं, दीनता कभी 
नहीं करते, भूख प्यासादिकी बाधा होनेपर भी याचना आदिके 
भाव नहीं करते, उपसर्ग परिसह सहनेमें उत्साही रहते, समदर्जा 
होते, कछुवेके समान अपने हाथ पगोको संक्रुचित रखते हैं, लोभी 
नहीं होते, मायामारू रहित होते हैं तथा काम भोगादिके पदार्थों 
आदरमाव नहीं रखते हैं । वे निग्रन्थ साधु बारह भावनाओमें रत 
रहकर अपने ज्ञान दशन चारित्रमई योग तथा वीर्यसे वीतराम' 
निनेन्द्रोके वेराग्यकी भावना करते रहने है ॥ १३ ॥ 
स्त्थानिका-आगे कहते हैं कि सुनिषदकी पूर्णताके हेतुसे 
साधुको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें सदा लीन होना योग्य है । 
चर णिबद्गो णिच्चे समणो णार्णा-म दंतणपुहभ्थि। 
पयदो मूल्गुणेत्तु य जो सो पडिपुण्णमाम्रण्णो ॥ १४ ॥ 
चरति निबद्धों नित्य अ्रमणों ज्ञाने दर्शनमुखे । 
प्रयतो सूछगुणेषु था छ. स परिपूण्ध्रामण्यः ॥ १४ ॥ 
अन्वय सहित सामान्या -नो समणों) नो मुनि (दंसण- 
मुहम्मि णाणम्मि) सम्यग्दशेनको मुख्य लेकर सम्यम्शानमें (णिप्चे 
णिबड्धो) वित्य उनके आधीन होता हुआ ( य मूलगुणेसु पयदो ) 
और मूलगुणोंमें प्रयलन करता कं (चर्र.) आचरण करता है 
( सो पडिपुण्णसामण्णो ) वह पृणे यति होजाता है । ह 
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विशेषाथ-जो छाम जलाभ आदियमें समान चित्तको रखने - 
वाला श्रमण तत्त्वाथश्रद्धान और उसके फलरूप निश्चय 
सम्यग्दशनमें “जहां एक निम शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है 
ऐसी रुचि होती है' तथा बीतराग सर्वज्षसे कहे हुए परमागमके 
ज्ञानमें ओर उसके फलरूप स्वसंवेदन ज्ञानमें और दूसरे आत्मीक 
अनन्त सुख आदि गुणोंमें सबे काल तल्लीन रहता हुआ तथा 
अठाईस मूलगुणोंमें अथवा निश्चय मूलगुणके आधाररूप परमात्म- 
द्रव्यमें उद्योग रखता हुआ आचरण करता है सो मुनि पूर्ण मुनि- 
पनेका लाभ करता है। यहां यह भाव है कि जो नितर शुद्धा- 
त्माकी भातनामें रत होते हैं उन हीके पूर्ण मुनिपना होसक्ता है । 

भाव।र्थ-यहां यह भाव है कि जो अपनी शुद्ध मुक्त अवस्थाके 
लाभके लिये मुनि पदवीमें आरूद़ होता है उसका उपयोग व्यवहार 
सम्यक्त और व्ववहार सम्यज्ञानके द्वारा निश्चय सम्यक्त तथा 
निश्रय सम्यम्ज्ञानमें तझ्लीन रहता है-रागट्वेषकी कड्ोलोसे 
उपयोग आत्माकी निर्मेल मूमिकाकी छोड़कर अन्य स्थानमें न नाबे 
इसलिये ऐसे भावलिगी सम्यग्शानी साधुकी व्यवहारमें साधुके 
अट्टाईस मूलगुणोंको पालकर निश्चय सम्यक्रचारित्ररूपी साम्यभावमें 
तिष्ठना हितकागी है | इसीलिये मोक्षार्थी श्रमण अमभेद रत्नत्रय- 
रूपी साम्यभावमें तिष्ठनेका उद्यम रखता है। धर्मध्यानमें व शुक्त- 
ध्यानर्में चेष्टित रहता हैं जिस ध्यानके प्रभावसे बिलकुऊ बीतरागी 
होकर पूर्ण निर्मन्थ मुनि द्ोमाता दे | फिर केवली होकर स्लातक 
पदको उछंघनकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है। अनंत कालके 
लिये अपनी परम शुद्ध अभेद नगरीमें बास प्राप्त कर लेता है। 
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इसलिये साधुको योग्य है कि व्यवहारसें मम्न न होकर निरन्तर 
शुद्धात्म द्रव्यका भगन, मनन व अनुभव करे | यही मोक्ष-लाभका 
मार्ग है। जो व्यवहार ध्यान व भजन व क्रियाकांड जीव रक्षा 
आदियें ही उपयुक्त हैं परन्तु शुद्ध आत्मानुभवके उद्योगमें आलप्ती 
हैं वे कमी भी मसुनिपद्से अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सक्ते, 
क्योंकि भाव ही प्रधान कारण है | मुनिकी ध्यानावस्थाकी महिमा 
मूलाचारके अनगारभावना नामके अधिकारमें इसतरह बताई है। 

धिद्धिणिदणिच्छिद्मतो चारत्तपायार गोडरं तुंगं। 

खंतती सुकद कवा्ड तवणयरं सजमारफ्ल | ८७१ ॥ 

रामों दोसों भोही इंदिय जोरा य उज्जदा णिच्च । 

ण॒ थे एति पहं सेद सप्पुरिससुरफ्खियं णयरं | ८७८ | 

थावाथ-साधुका तपरूपी नगर ऐसा ढ़ होता है कि थैये 

संतोष आदियें परम निश्चित जो बृद्धि स्लो उस तप नगरका टढ़ 
कोट है। तेरह प्रकार चारित्र उसका बड़ा ऊंचा हार है। क्षमा 
भाव उसके बड़े ढृढ़ कृपाट हैं, इंद्रिय और प्राणसेयम उस नग- 
रके रक्षक कोटपाल हैं | सम्यग्हप्टी आत्माद्टारा तपरूपी नगर 
अच्छी तरह रक्षित किये जानेपर राग ड्वेष मोह तथा इंद्रियोंकी 
इच्छारूपी -चोर उस नगरमें अपना प्रवेश नहीं पापक्ते हैं | 

जहू ण चलइ गिरिरायो अवरूत्त रपुब्धद्क्खिणेयाए । 

पएवमचलछिदों जोगी अभिकखणणं कायदे काणं ॥ ८<८४॥ 

भावाथ- नेसे सुमेरु पर्वत पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तरकी पव- 

नोंसे भरा भी चलायमान नहीं होता उसी तरह योगी सर्वे परीषह 
व उपसगसे व रागद्रेषादि भावोंसे चछायमान न होता हुआ 
निरंतर ध्यानका ध्यानेवाला होता हैं ॥ १४ ॥ 








तुतोष खगढइ व [ ६३. 


उत्थानिका-आगे कहते हैं कि प्रासुक आहार आदियें भी जो 
ममत्व के, वह मुनिपदके भंगका कारण है इसलिये आहारादिमें भी 
ममत्व न करना चाहिये-- ; 
भरे वा खबणे वा आवमधे वा पुणो विहारे वा । 
उवधम्पि वा णिक्ं णेच्छदि सम्रणम्प्रि विकपरिपि ॥१ ९ 


भक्ते वा क्षपणे वा आवसये वा पुनविद्दारे वा । 
उपधौ वा निबद्ध नेच्छति श्रमणे विकथायाम्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्वय सहित सामान्‍्यार्थ:-साधु ( भत्ते ) भोजनमें (वा) 
अथवा (ख़बणे) उपवास करनेमें ( वा आवसधे ) अथवा बस्तिकामें 
(वा विह॑रि) अथवा विहार करनेमें, ( वा उवधम्मि ) अथवा शरीर 
मात्र परिग्रहमें (वा समणम्मि) अथवा मुनियोंमें (पुणो विकृधम्मि) 
या विकथाओंमे (णिबद्ध) ममतारूष सम्बन्धको ( णेच्छदि ) नहीं 
चाहता है । 

विशेषा य;-साधु महाराज शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी 
शरीरकी स्थितिके हेतुसे प्रसुक आहार लेते हैं सो भक्त हैं, इन्द्रि- 
योके अभिमानकोी विनाश करनेके प्रयोजनसे तथा निविकल्प समा- 
धिमें प्राप्त होनेके लिये उपवास करते हैं सो क्षपण है, परमात्म 
तत्वकी प्राप्तिके लिये सहकारी कारण परवेतक्ली गुफा आदि बमनेका 
स्थान सी आवसथ है। शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण 
आहार नीहार आदिक व्यवहारके छिय्रे व देशान्तरके लिये विहार 
करना सी विहार है, शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण रूप 
शरीरको धारण करना व ज्ञानका उपकरण शांसत्र, शौचोपकरंण , 
कमेंडल, दयाका उपकरण फिच्छिका इनमें ममताभाव सो उपधि है, 


ध्थ ] शीप्रव्यनस्षरखेका 


परमात्म पदार्थके विचारमें सहकारी कारण समता और शीलके समूह 
तपोधन सो श्रमण हैं, परम समाधिके घातक शृगार, वीर द्व राग- 
ट्रेषादि कथा करना सो विकथा है | इन भक्त, क्षपण, आवसथ, 
विहार, उपधि, श्रमण तथा विकथाओंमे साथु महारान अपना 
ममंतामाव नहीं रखते हैं | भाव यह यह है कि आगमसे विरुद्ध 
आहार विहार आदियें वर्तनेका तो पहले ही निषेध है अतेः अब 
साधुकी अवस्थामें योग्य आहार, विहार आहठिमें भी साधुको ममता 
न करना चाहिये | 

भाञये-इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि जिन 
कार्योको माधुकों प्रमत्त गुणस्थानमें करना पड़ता है उन कार्योमें 
भी साधुको मोह या ममत्व न रखना चाहिये-उदामीन भावसे 
उनकी अत्यन्त आवश्यक्ता समझकर उन कामोकी करलेना चाहिये 
परन्तु अतरंगमें उनसे भी वेरागी रहकर मात्र अपने शुद्धात्मानुभ- 
बका प्रेमाल रहना चाहिये। शरीररक्षाके हेतु भोमन करना ही 
यड़ता है परन्तु आहार लेनेमें बड़े धनवान घरका व निधनका, 
सरस नीरसका कोई ममत्व न रखना चाहिये-शस्त्रोक्त विधिसे 
झुद्ध भोजन गाय गोचरीके समान ले लेना चाहिये। मेसे गौ भोजन 
करते हुए सतोषसे अन्य विकल्प न करके जो चारा मिले खा लेती 
हैं बैसे साधुकी मो मिले उसीमें ही परम संतोषी रहना चाहिये । 
टपवासोंके करनेका भी मोह ममत्व व अभिमान न करना चाहिये | 
जब देखे कि इंद्रियोंमें विकार होनेकी संभावना है व शरीर सुखिया 
घ्वमावमें जारहा है तव ही उपवासरूपी तपकोी परम उदासीन 
आबसे कर लेना चाहिये। निससे कि ध्यानकी तिडि हो यही सुख्य 


तृतीय खण्ड | [ ६६ 


उपाय साधुको करना है। ध्यान व तत्व विचारके लिये जो स्थान 
उपयोगी हो व जहां ब्ह्मच्येकी दोषित करनेवाले स्त्री पुरुषोंका 
समागम न है व पशु पक्षी विकल्जयोंका अधिक संचार न हो व 
जहां न अधिक श्ञीत न अधिक उष्णता हो ऐसे सम प्रदेशमें ठह- 
' रते हुए भी साधु उसमें मोह नहीं करते। बषोकालके सिवाय अधिक 
दिन नहीं ठहरते | ममता छोड़नेके लिये व ध्यानक्रों सिद्धिके 
लिये व धर्म प्रचारके लिये साधुओको विहार करना उचित है। 
इस विहार करनेके काममें भी ऐसा राग नहीं करते कि विहा- 
रमें नए नए स्थलोंके देखनेसे आनन्द आता है। साधु महा- 
राज मात्र ध्यानकी सिद्धिके मुख्य हेतुसे ही परम वेराग्यभावसे 
विहार करते रहते हैं। यद्यपि शरीर सिवाय अन्य वस्चादि परियग्र- 
हको साधुने त्याग दिया है तथापि भरीर, कमंडल, पीछी, शाख्रकी 
परिग्रह रखनी पड़ती है क्योंकि ये ध्यानके लिये सहकारी कारण 
हैं तथापि साधु इनमे भी ममता नहीं करते। यदि कोई शरीरको 
कष्ट देवें, पीछी आदि लेलेवे तो खमताभाव रखकर स्वयं सब कुछ 
सहलेते परन्तु अपने साथ कप्ठ देनेवालेपर कुछ भी रोष नहीं 
करते | धर्मेचचोके लिये दूसरे साधुओंकी संगति मिलाते हैं तो भी 
उनमें वे रागभाव नहीं बढ़ाते, केवल शुद्धात्माकी भावनाके अनुकूल 
बातीराप करके फिर अछग२ अपने२ नियत स्थानपर जा ध्यानस्थ 
व तत्वविचारम्ध हो नाते हैं। यदि कंदाचित कहीं श्वेगर, व बीर 
रस आदिकी कथाएं सुन पड़ें व प्रथमानुयोगके साहित्यमें कांव्योमें 
ये कथाएं. मिलें व स्वर्य काव्य या पुराण लिखते हुए इन कथा- 
ओंको लिखें तो भी साधु इन सबसें रागी नहीं होते वे इनको वस्तु 





१०० ] श्रीत्वचनसारटोका । 


स्वभाव मात्र जानते तथां संसार-नाटकके ंष्टाके समान उनमें 
ममत्त्व नहीं करते । इस तरह साधुका व्यवहार बहुत ही पवित्र 
परम वैराम्यमय, जीवदया पूर्ण 4 जगत हितकारी होता हैं। साधुका 
मुख्य कतेव्य निम शुद्धात्माका अनुभव है क्योंकि यही साधुका 
मुख्य साधन है नो आत्मसिद्धिका साक्षात्‌ उपाय है। 

श्री मूलाचार अनगारभावना अधिकारमें साधुओंका ऐसा 
करतेव्य बताया है --- 
ते होंति णिव्वियारा थिमिद्मदी परदिद्टिदर जहा उद्घी । 
णियमेस दढव्वदिणों पारक्तविमग्गया समणा ॥ ८५६ ॥ 
जिणवयणभासिद्त्थं पत्थं च हिंद व धम्मस जुत्त । 
समओवयारज्ठुतं पारततहिद कं करेंति ॥ ८६० ॥ 

भाव।थ--वे मुनि विकार रहित द्वोते हैं, उनकी चेष्ठा उदध- 
ततासे रहित थिर होती है, वे निश्चल समुद्रके समान क्षोम रहित 
होते हैं, अपने छः आवश्यक आदि नियमोंमें ढढ़ प्रतिशावान होने 
हैं तथा इस लोक व परलोक सम्बन्धी समस्त कार्योको अच्छी तरह 
विचास्ने व दूसरोंको कहने हैं | ऐसे साधु ऐसी कथा करते हैं जो 
भिनेन्द्र कथित पदार्थीोको कथन करनेवाली हो, जो श्रोताओंके 
आनमें आसके व उनको गुणकारी हो इसलिये पथ्य हो, व जो 
हिलकारिणी हो व धर्म संयुक्त हो, जो आगमके विनय सहित हो 
व इसलोक परलोकमें कल्याणकारिणी हो। वास्तवमें लेन श्रमणोंका 
से व्यवहार अत्यन्त उदासमीन व मोक्षमागेका साधक होता है | 

इस तरह संक्षेपत्ते आचारकी आराधना आदिकी कहते हुए 
साधु महाराजके विहारके व्याख्यानकी मुख्यतासे चौथे स्थरूमें तीन 
माथाएंँ पूर्ण हुई ॥ १९ ॥ 


तृतीय खरड। [ १०१ 
इत्थानिका-आगे कहते हैं कि छेद था मंग शुद्धात्मकी 
भावनाका निरोध करनेवाला है। 
अपयत्ता व चरिया सयणगाम्णठाणचंकृमादीछु । 
समणहस सत्बकाल हिता सा संतततक्ति मंदा ॥ १६ ॥ 


अप्रयता वा चयां शयनासनस्थानचइूऋमणादिष्ु । 
श्रमणस्य सर्वकालं हिंसा सा सनन्‍्ततेति मता ॥ १६ ॥ 


अस्वयस्तहित सामान्याथे+-(वां) अथवा (समणस्स) साधुकी 
( सयणासणठाणचंकमादीसु ) शयन, आसन, खडा होना, चलना, 
स्वाध्याय, तपश्चवरण आदि कार्योमें (अपयत्ता चरिया) प्रयत्नरह्टित 
चेप्ठा अथोत्‌ कषायरहित स्वसेवेदन ज्ञानसे छूटकर जीवदयाकी 
रक्षासे रहित संक्‍्लेश भाव सह्दित नो व्यवहारका वतेना है (सा) 
वह (सब्बकाले) सर्वकारूमें ( संमतत्ति हिंसा ) निरन्तर होनेवाली 
हिंसा अर्थात्‌ शुद्धोपयोग लक्षणमई मुनिपदकी छेद करनेवाली 
हिसा (मदा) मानी गई है ॥ 

विशेषाथे-यहां यह अर्थ है कि बाहरी व्यापाररूप शत्रुओंको 
तो पहले ही मुनियोंने त्याग दिया था परन्तु बेठना, चलना, सोना 
आदि व्यापारका त्याग हो नहीं सक्ता-इस लिये इनके निमित्तसे 
अन्तरड्डमें क्रोष आदि शत्रुओंकी उत्पत्ति न हो-साधुकी उन 
कार्योमें सावधानी रखनी चाहिये । परिणामर्म संक्लेश न करना 
चाहिये | 

भावाध-इस गाथा आचार्यने ब्तभंगका स्वरूप बताया है। 
निश्चयसे साधुका झुद्धोपयोगरूपी सामाय्िकमें वर्तेना ही बत है। 
व्यवहारमें अठाईस मूंलगुणोंका साधन है। मो मुनि अपने उप- 





१०२ ) ओपभ्रवचनसाश्डीका | 


योगकी शुद्धता या वीतराग परिणतिमं सावधान हैं उनके भावोंमें 
प्रमाद नही आता | वे प्रयत्न करके ध्यानस्थ रहने हैं ओर जब 
शरीरकी आवश्यक्तासे बेठना, चलना, खडे होना, शास्त्र, पीछी, 
कमण्डलु उठाना आदि कायकी तथा व्याख्यान देना आदि बचनकी 
क्रियाएं करनी होती हैं तब भी अपने भावों कोई संक्लेशभाव 
या अशुद्ध भाव या असावधानीका भाव नहीं लाते हैं| जो साधु 
अपने वीतराग भावकी सम्हाल नहीं रखते और उठना, बैठना, 
चलना आदि कार्योक्ी करते हुए क्रोध, मान, माया, लोभके वशी- 
भरत हो दोष रूगाते अथवा रागद्वेष या अहंकार ममकार करने वे 
साधु निरन्तर हिसा करनेवाले होजाने हैं, क्योंकि बीतराग भाव 
ही अहिंसक भाव है उसका भंग सो ही हिंसा है। हिसा दो 
प्रकारकी होती है एक भाव हिसा दूसरी द्रव्यहिसा | आत्माके 
शुद्ध भावोंका जहां घात होता हुआ रागद्रेष आदि विकारभावोंका 
उत्पन्न हो जाना सो भाव हिसा है। स्पर्शादे पा इंद्विय, मन 
वचन काय तीन बल, आयु, श्वासोश्वास इन दस प्राणोंका सबका 
व्‌ किसी एक दो चारका भाव हिसाके वश हो नाश करना व उनको . 
पीड़ित करना सो द्वव्यहिसा है | भाव प्राण आत्माकी ज्ञान चेतना 
है, द्रव्य प्राण स्पशेनादि दश हैं । इन प्राणोंके घातका नाम हिसा 
है | कहा हैः-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हित । 
( तत्वार्थसत्र उमा० अ० ७ सू० १३ ) 
भावाथे+-कषाय सहित मनवचनकाय योगके द्वारा प्राणोंको 
पीड़ि करना सो हिंसा है।जो स्लाधु भावोमें ममादी या 
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असावधान हो जायगा वह निरन्तर हिंसाका भागी होगा। 
क्योंकि उसका मन कपाबके आधीन हो गया, उसके भावप्राणोंकी 
हिसा होचुकी, परन्तु नो कोई भावोंमें वीतसगी है-अपने चलने 
बैठने आदिके कार्योमें सबधानीसे बर्तता है, फिर भी अकस्मात्‌ कोई 
दूसरा जंतु मरणकर जावे तो बह अप्रमादी मीवहिसाका भागी नहीं 
होता है क्योंकि उसने हिमाके भाव नहीं किये थे किन्तु अहिसा 
व सावधानीके भाव किये थे। बाह्य किसी जंतुके प्राण न भी धाते 
जावे परन्तु जहां अपने भावोमें रगद्वेघादि विकार होगा वहां अब- 
श्य हिंसा है। वीतरागता होने हुए यदि शरीरकी सावधान चेप्ठा- 
पर भी कोई जंतुके प्राण पीड़ित हो तो वह वीतरागी हिंसा करने- 
वाला नहीं है। 
श्री पुरुषार्थसिड्यूपाय ग्रन्थमें श्री अमृतचद्र आचार्यने 

हिसा व अहिंसाका खरूप बहुत म्पष्ट बता दिया है:- 

आत्मपरिणामदसनहेतुत्वात्सवेमेव दिसैतत्‌ । 

अनुतवचनादि केवलमुदाइतं शिष्यवोधाय ॥ ४२॥ 

यत्थल्ु कषाययोगात्याणानां द्रव्यभावरुपाणां । 

व्यपरोपणर्य करणं खुनिश्चिता भचति सा हिसा ॥४झ॥ 

अप्रोदुंभावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । 

तेषामेबोत्पसिदिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥ 

शुक्ताचरणरूय सतो रागादावेशमन्तरेणायि । 

ने हि भवति जातु हिला प्राणव्यफ्रीपणादेय ॥ ४५ ॥ 

भावाथे-जहां आत्माके परिणामोंकी हिंसा है वहीं ह्विसा 

है। अनृत, चोरी, कुशील, परिम्रह ये चार पाप हिसाहीके उदाहरण 
हैं। वास्तवमें क्रोधादि कषाय सहित सन, बचन, कायके द्वारा जो 
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आब प्राणों और द्रव्य प्राणोंका पीड़ित करना वही असली हिंसा 
है। निश्चयससे रागट्रेषादि भावोंका न उपनना अहिंसा है और 
उन्हीका होजाना हिंसा है यह नेन शाक्तरोंका संक्षेपमें कथन है | 
रागादिके वश न होकर योग्य सावधानीसे आचरण करते हुए यदि 
किसीके द्रव्य प्राणोंका पीड़न हो भी तोभी हिसा नहीं है। अभि- 
प्राय यही है कि मूल कारण हिसा होनेका प्रमादभाव है | अग्रमादी 
हिंसक नहीं है, प्रमादी सदा हिंसक है । 
पंडित आशापरने अनागारधमौप्रतमें इसतरह कहा है:- 
रागादय्यस गतः प्राणव्यपरोपेएप्यहिसकः । 
स्याक्तदव्यपरोपेषि हिस्सों रागादिस धितः ॥ २३ ४ ॥ 
भावार्थ-रागादिके न होते हुए मात्र प्राणोके घातसे जीच 
हिसक नहीं होता, परन्तु यदि रागादिके वश है तो बाह्य प्राणोंके 
घात न होते हुए. भी हिसा होती है । और भी 


प्रभत्तो हि. हिनस्ति सत्र! भ्रांगॉत्मा::तडुलायनांतू । 
परोचु प्रियतां मा वा रागाया हारयोपड्चिनः ॥ २४ ॥ 


भावाथे-प्रमादी जीव व्याकुलताके गोगसे संतापित होकर 
पहले ही अपनी हिमा कर लेता है, पीछे दूसरे प्राणीकी हिंसा हो 
व मत हो। नेसे किसीने किसी डे कछ देनेका भाव किया तब वह 
तो भावके होते ही हिसके होगया | भाव करके जब वह मारनेका 
यत्न करे वह यत्न सफल हो वन हो कोई नियम नहीं है। वास्त- 
बसें रागादि शत्रु ही इस जीवके झत्रु हें | इन्हींसे अपनी ज्ञांति 
नष्ट होती व करमेका बन्ध होता है। और भी--- 

परं जिनागमस्थेद॑ रहस्यमवधायेताम । 


हिंसारागायुधुदभूतिरहिंसा तदनुदमबः ॥ २६ ॥ 
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भावाथे-यह भिनआगमका बढ़िया रहस्य चित्तमें घारलो 
कि जहां रागादिकी उत्पत्ति है वहां हिंसा है तथा महां २ इनकी 
प्रगटता नहीं है वहां अहिंसा है।॥ १६ ॥ 
उल्थानिका-आगे हिंसाके दो भेद हैं अन्तरज्ञ हिंसा और 
बहिरइ् हिंसा । इसलिये छेद या भड्ढ भी दो प्रकार है. ऐसा 
व्याख्यान करते हैं:--- 
मरदु व जिचदु व जीवो अयदाचारह्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदरस णर्यि बन्धों हिसामेत्तेण समिदीसु ॥ ?७ ॥ 
प्रियर्ता वा जोचतु वा जोवो5यताचारसख्य निमश्चिता हिंसा । 
प्रयतल्य नास्ति वन्‍्धों हिंसामात्रेण समितिषु ॥ १७ ॥ 
अन्देय सहित सामसन्‍्यार्थ-( जीवो मरदु व मियदु ) जीव 
मरो या जीता रहो (अयदाचारस्स) नो यत्न पूर्वक आचरणसे रहित 
है उसके (णिच्छिदा हिसा) निश्चय हिसा है (समिदीसु) समिति- 
योंमें (पयदस्स) जो प्रयत्नवान है उसके (हिंसामेस्तेण) द्रव्य प्राणोकी 
हिंसा मात्रसे (बन्धों णत्थि) बन्ध नहीं होता है । 


बिशेषा्थे-बाह्में दूसरे जीवका मरण हो या मरण न हो 
जब कोई निविकार स्वसंवेदन रूप प्रयत्नसे रहित है तब उमके 
निश्रय शुद्ध चेतन्य प्राणका घात होनेसे निश्चय हिंसा होती है । 
नो कोई भले प्रकार अपने शुद्धात्मस्वभावमें लीन है, अर्थात्‌ 
निश्चय समितिको पाल रहा है तथा व्यवहारमें ईया, भाषा, एपणा, 
आदान निश्षेपण, प्रतिष्ठापना इन पांच स्मितियोंमें सावधान है, 
अन्तर व बहिरह् मयत्नवान है, प्रमादी नहीं है उसके द्वव्यहिंसा 
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मात्रसे बन्ध नहीं होता है | यहां यह भाव है कि अपने आत्म- 
स्वभावरूप निश्चय प्राणकोी विनाश करनेवाली परिणति निश्चयहिसा 
कही जाती है। रागादिके उत्पन्न करनेके छिये बाहरी निमित्तरूप जो 
परजीवका धात है सो व्यवहार हिसा है, ऐसे दो प्रकार हिंसा 
जाननी चाहिये । किन्तु विशेष यह है कि बाहरी हिसा हो वा न 
हो जब आत्मस्वभावरूप निश्चय प्राणका घात होगा तब निश्चय 
हिसा नियमसे होगी इसलिये इन दोनोंमें निश्चय हिसा ही 
मुख्य है | 

भावाये-इस गाथामें भी आचार्यने मुख्यतासे अप्रमादभावकी 
पुष्टि की है तथा यह बताया है कि जो परिणामोंमें हिसक है 
अथौत्‌ रागद्वेषादि आकुलित भावोसे वर्तन कररहा है वह निश्चय 
हिसाको कररहा है वर्योंकि उसका अन्तरंग भाव हिसक होगया | 
इमीको अन्तरंग हिसा या अन्तरग चारित्रछेद या मंग कहते हैं । 
इस भाव हिसाके होते हुए अपने तथा दृसरेके द्रव्य याबाहरी शरी- 
राश्चित प्राणोका घात हो जाना सो बहिरंग हिसा या छेद या भंग है। 
विना अतरंग छेदके बहिरंग छेद हो नही सक्ता, क्योंकि नो साधु 
सावधानीसे ईयासमिति आदि पाल रहा है और बाह्य जन्तुओंकी 
रक्षामें प्रावधान है, परन्तु यदि कोई प्राणीका घात भी होजावे तौ 
भी वह हिसक नहीं है | तथा यदि साधुमें सावधानीका भाव नहीं 
है. ओर कषायभावसे बर्तन है तो चाहे कोई मरो वा न मरो वह 
साधु हिसाका भागी होकर बंधको प्राप्त होगा, किन्तु प्रयत्नवान 
बन्धको प्राप्त न होगा । 

श्री पुरुषार्भसिड्युपाबमें कहा है:--- 
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व्युट्थानावस्थायाम्‌ रागादीनां बशप्रब॒त्तायांत । 
प्रियतां जीयो मा वा घावत्यप्रे शु हिंसा ॥ ४६ ॥ 
यस्मात्सकषायः सन हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ | 
पश्चाज्ञायेत न था हिसा प्राण्यंतराणां तु ॥ ४७ ॥ 
भाबाथे-जब रागादिके व्य प्रवृत्ति करनेमें प्रमाद अवस्था 
होगी तब कोई जीव मरो वा न मरो निश्चयसे हिसा आगे २ 
दौड़ती है क्योंकि कषाय सहित होता हुआ यह आत्मा पहले अपने 
हीसे अपना घात कर देता है, पीछे अन्य प्राणियोंको हिसा हो 
अथवा न हो ॥ १७ ॥ 
उत्थानिका-आगे इसी ही अर्थको इृष्टांत दाप्टीतसे दृढ़ 
करने है | 
उच्चालियाह पाए इरियासमिदरुस णिग्ममत्थाएं । 
आबाधेज्ज कुलिंग मरिज्ज ते जागमासेज्ज ॥ १८ ॥ 
ण हि तह्स तण्णिमित्तों बंर्धों सुहमा य देसिदों समये । 
मच्छापरिगहोचिय अज्य्प्पपमाणदो दिद्रो ॥ १० ॥ 
उद्यालिते पादे ईर्यासमितस्य निर्गेमस्थाने। 
आवाध्येत कुछिगं प्रियतां वा त॑ योगमाश्रित्य ॥ १८॥ 
नहि तख्य तन्निमित्तों बंधः सूक्ष्मोईपि देशितः समयरे । 
मूर्छापरिप्रहश्चेच_अध्यात्मप्रमणतः द्रष्टः ॥१६॥ ( युग्मम) 
अन्यय सहित साम्ान्याथे-( इरियासमिद्स्स ) ईर्या समि- 
तिसे चलनेवाले मुनिके ( णिग्गमत्थाए ) किसी स्थानसे जाते हुए 
(उऔ्चालियम्हि पाए) अपने पगको उठाते हुए (ते जोगमासेज) उस 
पगके संघट्टनके निमित्तसे ( कुलिगं ) कोई छोटा जंतु (आवधेज) 
वाधाकी पावे (मरिज) वा मर जावे (तस्स) उस साधुके (तण्जिमित्तो 
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झुहमोय बंधो ) इस क्रियाके निमित्तसे जरासा भी कर्मेका बन्‍्ध 
(प्मये) आगममें (णहि देसिदो) नहीं कहा गया है। मैसे (मुच्छा 
परिग्गहोच्चिय ) मूछाफो परिग्रह कहते हैं सो ( अज्झप्पपमाणदो 
दिट्टो ) अन्तरड् भावके अनुसार मूछी देखी गई है । 

विशेषार्थ-मूछौरूप रागादि परिणामोंके अनुसार परिग्रह 
होती है, बाहरी परिभ्रहके अनुसार मृछा नहीं होती है तैसे यहां 
सृक्ष्म जन्तुके घात होनेपर जितने अशर्में अपने स्वभावसे चलन- 
रूप रामादि परिणति रूप भाव हिंसा है उत्तने ही अश्में बन्ध 
होगा, केबल पगके सेघट्टनसे मरते हुए जीवके उस तपोधनफे रागादि 
परिणतिरूप भाव हिसा नहीं होती है-इमलिये बंध भी नहीं 
होता है। 

भावाथे-इन दो गाथाओंमे आचार्यने बताया है कि जबतक 
भाव हिसा न होगी तबतक हिसा सम्बन्धी बन्ध न होगा। एक 
साधु थासत्रोक्त विधिसे ४ हाथ भूमि आगे देखकर बीतरागभावसे 
चल रहा है- उसने तो पग सम्हालके उठाया या रक्‍खा-यदिं उसके 
पगकी रगड़से कोई अचानक बीचमें आजानेवाला छोटा भेतु पीड़ित 
हो मावे अथवा मरजावे तौभी उसके परिणामोंमें भावहिसाके न 
होनेसे बन्ध न होगा | बन्धका कारण बाहरी क्रिया नहीं है किन्तु 
राग देष मोह भाव है, जितने अञ्ममें रागादिभाव होगा उतने ही 
अशमें बन्ध होगा | रागादिके बिना बन्ध नहीं होसक्ता है। इस- 
पर आचायेने परिग्रहका दृष्टांत दिया है कि मूछों या अन्तरंग 
ममत्त्व परिणामकी मूर्छा कहा है। वाहरी पदार्थ अधिक होनेसे 
अधिक मूरछी व कम होनेसे कम मूछों होगी ऐसा नियम नहीं है। 


हुँलीय संरंड । [ १०६ 


किसीके बाहरी पदार्थ बहुत अल्प होनेफर भी तीज मूर्छा है। किसीके 
बाहरी पदार्थ बहुत अधिक होनेपर भी अस्प मूछो है-मितना 
ममत्व होंगा उतना परिग्रह जानना चाहिये । इसी तरह नेसा 
हिसात्मक भाव होगा वैसा बन्ध पड़ेगा । अहिसामई भावोंसे कभी 
बन्ध नहीं हो सक्ता । श्री अप्रतचन्द्र आचायेने समयसारकलशरमें 
कहा है- 
लोक, कम्म ततो5ख्तु सोधखतु च परिस्पन्दात्मकं॑ कम्मेत- 
त्तान्यस्मिन करणानि सन्‍्तु चिदर्चिदृष्यापांदन चास्तु तत्‌ । 
रागादीलुपयोगभूमिमनयद्‌ ज्ञानं भपेत्‌ केवर्ल, न्‍ 
बन्ध॑ नव कुतो:5प्युपैत्ययमही सम्यन्दृगात्मा लुं ॥ ३ ॥ 

भावाथ-लोक कार्मणवर्गणाओसे भरा रहो, हरूनचलनरूप 
योगोका कर्म भी होता रहो, हाथपग आदि कारणोंका भी व्यापार 
हो व चतन्य व अचतन्य प्राणीका घात भी चाहे हो परन्तु यदि 
जान रागड्रेषादिको अपनी उपयोगकी मूमिमें न छावे तो सम्यम्दष्टी 
ज्ञानी निश्चयसे कमी मी बन्धको प्राप्त न होगा | 

भाव यही है कि बाहरी क्रियासे बन्ध नहीं होता, बन्ध तो 
अपने भीतरी भावोंसे होता है | 

श्री समयसारजीमें भी कहा है- 
बत्थु पडुच्च त॑ं पुण अज़्मवसाणं तु होदि जीवाणं । 
ण हि वत्थुदोदु पंधों अज््मचसाणेण बंधोत्ति ॥ २७७ ॥ 

भावार्थ-यथ्पि बाहरी बस्तुओका आश्रय लेकर जीवोके रागादि 
अध्यवसान या भाव होता है तथापि बन्ध वस्तुओके अधिक था 
कम सस्बंधसे नहीं, किन्तु रागादि भावोसे ही बन्ध होता है। 

श्री पुरुषार्थसिब्युपायमें श्री अमृतचंदनी कहते हैं---- 








११७० ) ओीप्रबललसारशेका । 
पेनांशेन चरित्र तेनांशेनास्यघंधंभं नाख्ति । 
थेनांशेन तु रागस्तेनंशिनास्थ बंधनं भवति ॥ २६४ ॥ 
भावार्थ-जितने अन्शमें कषायरहित चारित्रभाव होगा 
उतने अशमें इस जीवके बंध नहीं होता है, परन्तु जितना अन्धझ 
राग है उसी अंशसे बंध होगा | तात्पयं यही है कि रागादिरूप 
परिणति भाव हिंसा है इसीके द्वारा द्रव्यहिसा होसक्ती है ॥१९॥ 
उत्थानिका-आगे आचार्य निश्चय हिसारूप जो अन्तरष्र 
छेद है उमंका सर्वथा निषेध करते हैं:--- 
अयदाचारो ममणो छत्सुवि कायेसु वधकरोत्ति मदों । 
चरदि जद जदि णिच्चे कमले व जले णिर्वलेबवो ॥२०॥ 
अथताचारः श्रमणः षटखपि कायेषु वधकर इति मतः । 
चरति यत॑ं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः ॥ २० ॥ 
अन्वय सहित सामास्याथे-( अयदाचागे समणो ) निर्मल 
आत्माके अनुभव करनेको भावनारूप चेष्ठाके विना साधु (छरसु- 
वि कार्येसु) एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस इन छहों 
ही कार्योका (वधकरोत्ति मदो) हिंसा करमेवाला माना गया है । 
'(जदि) यदि (णिच्चे) सदा € जद ) यत्नपृवक ( चरदि ) आचरण 
करता दे तो (जले कमर व णिरुवलेवों) जरूमें कमलके समान कम 
बन्धके लेप रहित होता है| यदि गाथामें (वंधगोत्ति)पाठ लेवें तो 
यह अर्थ होगा कि अयत्न णील कम बन्ध करनेवाला है। 
विशेषार्थ-यहां यह भाव बताया गया है कि नो साथु 
शुद्धात्माका अनुभवरूप शुद्धोपयोगमें परिणमन कर रहा है वह 
धथ्वी आदि छह: कायरूप जन्‍्तुओंसे भरे. हुए इस लोकमें विच- 





सुलोंव खरड-।' [ शृश्श 


रता हुआ भी यंद्यपि बाहरमें कुछ दव्य हिंसा' है ती भी उसके 
निश्रम हिंसा नहीं है। इस कारण सर्वे तरहसे प्रयत्न करके शुद्ध 
परमात्माकी भावनाके बलसे निश्चय हिंसा ही छोड़नेयोग्य है। 
भावार्थ-यहां आचायेने अन्ठरंग हिसाकी प्रधानतासे उप- 
देश किया है. कि शुद्धोपयोग या शुद्धात्मानुमूत्ति या वीत्तरागता 
अहिसक भाव है और इस मभावमें रागट्रेबंकी परिणति होना ही हिंसा 
है। नो साधु वीतरागी होते हैं वे चलने, बेठने, उठने, सोने, 
भोजन करने आदि क्रियाओंमें बहुत हीं यत्नसे वर्तते हैं-सवे 
जंतुओं शी अपने समान जानते हुए उनकी रक्षामें सदा प्रवत्नशील 
रहने हैं उन साधुओंके मावोंमें छेद या मंग नहीं होता | अर्थात 
उनके हिसके भाव न होनेसे वे हिसा सम्बन्धी कमेबंधसे लिप्त नहीं 
होते हैं उसी तरह जिस तग्ह कमल जदुके भीतर रहता हुआ भी 
जलसे म्पर्श नहीं किया जाता। यद्यपि इस सूक्ष्म;बादर छः कार्योंसे 
भेरे हुए लोकमें विहार व आचरण करते हुए कुछ बाहरी प्राणि* 
योका घात भी हो जाता है तीमी जिसका उपयोग हिसकमावसे 
रहित है वह हिसाके पापको नहीं बांधता, परन्तु नो साधु प्रयत्न 
रहित होते हैं, प्रमादी होते हैं उनके बाहरी हिंसा हो व न हो वे 
छह कायोंकी हिंसाके कर्ता होते हुए हिंसा सम्बन्धी बंधसे लिप्त होते 
हैं। यहां यह भाव झलकता है कि मात्र परप्राणीके घात होजानेसे 
बन्ध नहीं होता | एक दयावान प्राणी दयाभावसे भूमिको देखते 
हुए चल रहा है| उसके परिणामोंमें यदद है कि मेरे द्वारा किसी 
जीवका धात न हो ऐसी दक्षामें बादर एथ्वी, वायु आदि प्राणि- 
योंका घात शरीरकी चेष्ठासे हो भी नावे तो भी वह भाव हिसाके 


श्श्२ ) ओपवजनलसारदीका । 


अभावसे कर्मबंध करनेवाछा न होगा और बदि प्रमादी होकर हिंस- 
कभाव रखता हुआ विचरेगा तो बाहरी हिसा हो व कदाचित न 
भी हो ते भी वह हिसा सम्बन्धी बधकों प्राप्त करलेगा । कमका 
बंध परिणामोंके ऊपर है बाहरी व्यवहार मात्रपर नहीं है । कहा 
है, श्री पुरुषार्थसिद्युपायमें 
खुक््मापि न खल्लु हिंसा परवस्तुनिब्नन्धना भवति पंसः । 
हिंसायतननियवृत्तिः परिण|मविशुद्धपे तद्पि कार्या ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ-यद्यपि परपदार्थक कारणसे जरामी भी हिस 
पाप इस जीवके नहीं बन्धता है तथापि उचित है कि भावोकी 
ञुद्धिकि लिये उन निमित्तोको बचावे जो द्विसाके कारण है | 
अनगारधर्माम्रतमें कहा है 
जइ सुद्धस्स य बंधों होदिदि बहिरंगवत्थुज्ञोएण । 
णत्थि दु अहिंसगो जाम बाड कायादि वधहेदू ॥ (अ० ४) 
भावार्थ-यदि बाहरी अस्तुके योगसे शुद्ध वीतरागीके भी बंध 
होता हो तो बायुकाय आदिका बंध होते हुए कोई भी प्राणी अहि 
सक नहीं होसक्ता है । 

पहडित आशाधरनी लिखते है -- 

“यदि पुन झुद्धपरिणामवतोपि जीवस्यथ स्वशरीरनिमित्ताल्य 
प्राणिप्राणवियोगमात्रेण बध स्थान्न कस्यचिन्मुक्ति स्थात , योगिना- 
मपि वायुकायिकादिवधनिमित्तमदभावात्‌ ।” 

थदि शुद्ध परिणामधारी नीवके भी अपने झरीरके निमित्तसे 
होनेवाले अन्य प्राणियोके प्राण वियोगमात्रसे कर्म बन्ध हो जाता 
हो तो किसीको भी सुक्ति नहीं हो सक्ती है, क्योंकि योगियेकि 
द्वारा भी वायु काय आदिका बध होजानेका निमित्त मौजूद है। 








तुदीब. ऋदड़ |. [ शृश्के 


मैन सिद्धांतमें कमेंक्ा बल्ध प्राऊंतिक रूपसे होता दे। क्रोध- 
मान माया छोम कपाय हैं इनकी तीवतामें अशुभ उपयोग होता 
है। यही हिंसक भाव है। वश यह भाव पाप कमेका बन्‍्ध 
करनेवाला है। 

जब इस जीबके रक्षा करनेका भाव होता है तब उसके पुण्य 
कमका बन्ध होता है. तथा जब शुभ अशुम विकल्प छोड़कर 
झुद भाव होता है तब पुर बद्ध कर्मकी निर्मरा होती है | कषाय 
विना स्थिति व. अनुभाग बन्ध नहीं होता है इसलिये पाप पु- 
ण्यका बन्ध बाहरी पदार्थोपर व क्रियापर जव्लंबित नहीं है । यदि 
कोई यत्नाचार पूर्वक्क जीवदयासे कोई आरम्म कर रहा है तब 
उसके परिणामोमे जो रक्षा करनेका शुभ भाव है वह पृण्थ कर्मेको 
बन्ध करेगा | यद्यपि उस आरम्भमें कुछ जन्तुओंका बंध भी हो 
जावे ती भी उस दयावानके वध करनेके भाव न होनेसे हिसा 
मम्बन्धी पापका बन्ध न होगा । 

यदि कोई वैद्य किसी रोगीफो रोग दूर करनेके लिये उसके: 
मनके अनुकूल न चलकर उसको कष्ट दे करके भी उसकी भरा- 
ईके प्रयत्नमें लगा है, उसकी चीर फाड भी करता है ती भी वह 
वैद्य अपने भावोनें रोगीके अच्छा होनेका भाव रखते हुए पृण्य 
कर्म तो बाधेगा परन्तु पाप नहीं बांधेगा | यक्षपि बाहरमें उस 
रोगीके प्राणपीडन रूप हिसा हुई तो भी वह हिंसा नहीं है । 

यदि एक राना अपने दयावाव चाकरोकों हिसा करनेकी 
आज्ञा देता है और चाकरमण अपनी निन्‍्दा करने हुए हिसा कर 
रहे हैं, परन्तु राजा मनमें हिंसाका संकल्प मात्र करता है तो भी 


५१४ ) श्रीप्रवलनसारटोका । 


पईजितना पाप बन्ध राजाको होगा उसके कई गुणा कम पाप चाक- 
रोंको होगा | 

परिणामोंसे ही हिंसाका दोष लगता है इसके कुछ इृष्टांत 
पुरुषाथसिद्धशुपायमें इस तरहपर हैं: 

अविधायापि हि हिंसा हिसाफलभाजनं भवत्थेकः । 
कृत्वाप्यपरों हिंसा हिंसाफलभाजनं न ख्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 

भावा्थ-किसीने स्वयं दिसा नहीं की परन्तु वह हिंसाके 
भरिणाम कर रहा है इससे हिसाके फलका भागी होता है। जमे 
सेनाको युद्धाथ भेजनेवाला राजा। दूसरा कोई हिसा करके भी उस 
हिंसाके फलका भागी नहीं होता। नेसे विद्या शिक्षक शिष्यको कष 
देता है व राजा अपराधीको दण्ड देता है व वेद्य रोगीक्ो चीड़ 
फाड़ करता है| इन तीनोंके छ्वारा हिंसा हो रही है तथापि परि- 
गाममें हिसाका भाव नहीं है किन्तु उसके सुधारका भाव है, इससे 
ये तीनों पापके भागी नही किन्तु पुन्यके भागी हैं | 

एकस्यातपा हिंसा ददाति काले फलमनव्पम्‌ । 

अन्यध्य मदादिसा खत्पफला भवति परिपाके ॥ ५२॥ 

भावाथ-एक कोई थोड़ी हिसा करे ती भी वह हिसा अपने 
विपाकमें बहुत फल देती है | नेसे किसीने बड़े ही कठोर भावसे 
'एक मक्खीको मार डाला, इसके तीज कषाय होनेसे बहुत पापका बंध 
दोगा । दूसरे किसीने युद्धमे अपनी निन्‍दा करते हुए उस युद्धमें 
अहं मन्यता न रखते हुए बहुत शत्रुओंका विध्वेंश किया तो भी 
कृष,य मंद होनेसे कम पाप करमेका बंध होगा | 


सुतोय श्लण्ड। [ शशष 


एकह6३ सैड तोतर' दिशेति फल सैव मन्द्मन्यस्य | 
शज्ञति सहृकारिणोरपि हिंसा वैयि्यमत्र फछकाले ॥५शी 
भावाय -दो आदमियोंने साथ साथ किसी हिंसाको किया 
है। एकको वह तीव्र फलको देती है दूसरेको वही हिसा अल्प फल 
देती है | नैसे दो आदमियोंने मिलकर एक पशुका बध किया । 
इनमेंसे एकके बहुत कठोर भाव थे। इससे उसने तीज पाप बांधा | 
दूप्तेके भावोंनें इसनी कठोरता न थी, वह नीवदबाकी अच्छा सम- 
झता था, परंतु उप्त समय उप्त मनुप्यकी बातोंमें आकर उप्तके साथ 
शामिल हो गया इश्तलिए दूपरा पहलेकी अपेक्षा कम कमेत्रंध करेगा। 
कर्यापि दिशति हिसा दिखाफडमेकम्रेय फलकाले। 
अन्यश्य सैव हिंसा व्शितव्यहिसाफल विषुलम ॥ ५६ ॥ 
भावार्थ - किसी जीवने एक पशुक्री रक्षा की। दूधरा देखकर 
यह बिचारता है कि में तो कभी नहीं छोडता-अवश्य मार ढालता। 
बश ऐसा! जीव अहिसासे हिसाके फलका भागी हो जाता है | 
कोई जीवकी हइिंसाके द्वारा अहिसाके फलका भागी हो नाता है 
जैसे कोई किसीको सता रहा है दूधरा देखकर करुणाबुद्धि ला 
रहा है बस इसके अहिसाका फल प्राप्त होगा अथवा दोनोंके दो 
दृष्टांत यह भी हो सक्ते हैं कि किसीने किसीको कालान्तरमें भारी 
कष्ट देनेके लिये अमी किसी दूभरेके आक्रंमभभसे उप्तको बचालिया। 
यद्यपि वर्तमानमें अहिसा की परंतु दिंसात्मक भावोंसे वह हिंसाके 
फलका भागी ही होगा। तथा कोई किप्तीको किस्ती अपराधके कारण 
इसलिये दंड देरदा है कि यह सुधर जावे व घमें मार्गपर चले | 
ऐसी स्थितिमें हिंसा करते हुए मी बह अ्िसाके फड डा भागी होगा। 





११६ ) शओीभवचमसायरोका पगररोका । 
निज. जद, जज कन ४० 
ये सन कथन इसी ऋतको पुष्ट करते हें कि परिणामरेसे दी 
पाप या पुण्यका बन्‍्ध होता है | 
श्री समयसारनीमें श्री कुन्दकुन्द मदह्ाराम कहते हैं:-- 
अज्कवसिदेण बंधों से मारे हि मा व प्रारेंहि । 
एसी बंधसमासों औवार्ण णिच्छयणयस्स ॥ २७४ 
भावारथ-नीवोंकों मारों व न मारो, हिंसा रूप भावसे दी 
है होगा | ऐसा वास्तवमें जीवोंमें कमे बन्धका संक्षेप कथन दे | 


वैन 





मारेमि जीवाबेसि य सत्ते जं एव भज्मबसिदं ते | 
ते पावयंघरगं या पुण्णख्स य बंधर्ग होदि ॥ २७३ 
भावाथ-जो तेरे भावमें यह बिकह्प है कि में जीवोंको माँ: 
सो तो पापबंध करनेवाला है तथा नो यह विकल्प दे कि में उनकी 
रक्षा करूँ: व जिलाऊ सो पुण्यवंध करनेवाला है। जहां हिसामें 
उपयोगकी तन्मयता है वहां पाप बेच है, परंतु नहा दयामें उपयो- 
गकी तन्‍्मयता होनेसे शुभ भाव हैं वहां पुण्यबंध है | 
श्री शिवकोटी आचर्यकृत भगवतीआराधनामें अ्दिसाके 
प्रकरणमें कहा है-- 
जओबो कसाग्रबहुलो, सतों जीचाण घायण कुणइ | 
सो ज्ञीव वई परिहरइ, सभा जो णिडज्जिय कसाऊं ॥ १६ 
भावारथ-मो जीव क्रोधादि कषायोंकी तीज्रता रखते हैं थे 
जीव प्राणियोंका घात करनेवाले हैं तथा जो भीव इन कषायोंको 
जीतनेवाले हैं वे सदा ही जीव हिसाके त्यागी हैं। 
आदाणे णिक्खेबे वोसरणे ठाणगमणसयणेस । 
सब्बत्थ अप्पमत्तो, द्यावरों होइ हु अदिसा ॥ १७ 


तताय लण्ड | [ श१३ 


भावाये-जो साधु वस्तु अहण करने, रखने, बेठने, खड़े 
होने, चलने, शयन करने आदियें सर्वत्र प्रमाद रहित सावधान 
है बह दयावान हिसाका कर्ता नहीं दोता है | 
श्री मूलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहते हैं- 
सरयासेहि पईंतेदहि अह विदकवचों ण मिजादि सरेंहि । 
सह समिदीहिं ण लिप्पदइ साह्ट काणखु इरियंतों ॥ १३१ 
भावाय -नैसे संग्राममें वह बीर मिश्तके-पास ढढ़ लेहेका 
कवच है-सेकड़ों वाणोंकी मार खानेपर भी वार्णोसे नहीं भिदता 
है तेसे छ प्रकारके कार्योसे भरे हुए लोकमें समितियोंकी पालता 
हुआ साधु विहार करता हुआ पार्षो|से नहीं लिप्त होता है। तात्पर्य 
यह द्वै कि अन्तरष्ठ भंग ही भाव हिंसा है। इसके निरोधके लिये 
निरन्तर स्वात्मसमाधिमें उपयुक्त होना योग्य है ॥ २० ॥ 
उत्थानिका-आगे आचाये कहते हैं कि बाहरी जीवका 
घात होनेपर बन्ध होता है तथा नहीं भी होता है, किन्तु परिश्र- 
इहक्रे होते हुए तो नियमसे बन्ध होता है | 
हवदि व ण हवदि बन्धों मदे हि जीवे5ध कायचेडम्मि । 
बन्धो धुवमुवधीदों इदि समणा छंडिया सब्बं ॥ २१ ॥ 
भवति वा न्ष भवति बंधों मुतेहि जोचेष्थ कायचेशायाम । 
बस्घों धुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्तः सर्वेम्‌ ॥ २१ 
अन्वय सहित सामान्याथ-८ कायचेट्रम्मि ) शरीरसे हरूव 
चलन आदि क्रियाके होते हुए ( नीवे मदे ) किसी जंतुके मरनाने 
पर (हि) निश्रयसे (बंघो हवदि) कर्मबंध होता है (क्र ण दृदि) 
अथवा नहीं होता है (अघ) परंतु (उबंधीदो) परिग्रहके निमित्तसे 





श्श्द | आमवययनसारदाोका । 
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(बंधों ध्रुव ) बंध निश्चयसे होता ही है (हृदिं) इसी लिये (समणा) 
साधुओंने (सब्बं) स्व परिग्रहको (छंडिया) छोड़ दिया । 

विशेषार्थ-साधुओंने व महाश्रमण सर्वज्ञोने पहले दीक्षा- 
कालमें शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव मई अपने आत्माको ही परिग्रह 
मानके शेष सव्वे बाह्य अम्यंतर परिग्रहको छोड़ दिया। ऐसा मान 
कर अन्य साधुरकोी भी अपने परमाश्मस्वभावको ही अपनी 
परिग्रह स्वीकार करके शेष सर्व ही परिग्रहको मन वचन काय 
और छत कारित अनुमोदनासे त्याग देना चाहिये | यहां यह 
कहा गया है कि शुद्ध चेतन्यरूप निश्चय प्राणका घात नब राग 
ह्ेष भादि परिणावरूप निश्चयहिंसासे किया जाता है तब नियमसे 
बन्ध होता है। पर जीवके घांत होजाने पर बंध हो बान भी 
हो, नियम नहीं है, किन्तु परद्रव्यमें ममतारूप मूछो-परिभ्रहसे तो 
नियमसे बंध होता ही है| 

भावाये-इस गाथामें आचार्यने यह बात स्पष्ट खोल दी है 
कि मात्र शरीरकी क्रिया दोनेसे यदि किसी जंतुका बब होनावे 
तो बंध होय ही गा यह नियम नहीं है अर्थात्‌ बाहरी प्राणियोंके 
घात होने मात्रसे कोई हिप्ताके पापका भागी नहीं होता है । 
निसके अप्रमाद भाव है, नीवरक्षाकी सावधानता है या शुद्ध 
वीतराग भाव है उसके बाहरी हिंसा शरीरद्ारा होनेपर भी कमे 
बंध नहीं होगा । तथा निप्त साधुके उपयोगमें रागादि प्रवेश हो 
जायंगे ओर वह जीव रक्षासे अप्तावधान या प्रमादी हो जायगा तो 
उसके अवश्य पापबंध द्वोगा, क्योंकि बन्ध अन्तरद्भ कषायके 
निमित्तसे होता दे । 


ततोय खबड़। [११६ 
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परिग्रहका त्याग साधु क्‍यों करते हैं. इसका हेतु यह बताया 
है कि विना इच्छाके बाहरी क्षेत्र, वास्तु, धन, घास्य, चरस्त्रादि वस्तु- 
ओंको कौन रख सक्ता है, उठा सक्ता है व लिये २ फिर सक्ता है ! 
अर्थात्‌ इच्छाके बिना परद्रव्यका सम्बन्ध हो ही नहीं सक्ता। इस- 
लिये इच्छाका कारण होनेसे साधुओने दीक्षा छेते समय सर्वे ही 
बाह्य दुप प्रकार परिग्रहका त्याग कर दिया। तथा अन्तरइ चौदह 
प्रकार भाव परिभ्नहसे भी ममत्व छोड़ दिया अर्थात्‌ मिथ्यात्तय, 
क्रोध, मान, माया, लोम, द्वास्य, रति, जरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
खत्री वेद, पुंबेद, नपुंसकवेदसे भी अत्यन्त उदासीन होगए। जहां 
इन २४१ प्रकारकी परिग्रहका सम्बन्ध है वहां अवश्य बन्ध होगा | 

यद्यपि शरीर भी परिग्रह है परन्तु शरीरका त्याग हो नहीं 
सक्ता । शरीर आत्माके रहनेका निवासस्थान है तथा शरीर संयम 
व तपका सहकारी है। मनुष्य देहकी सद्दाय विना चारित्र व ध्या- 
नका पालन हो नहीं सक्ता इस्तलिये उसके छि । 
पदाथोको जन्‍मनेके पीछे माता पिता व जनसमूहके दारा पाकर 
उनको अपना मानकर ममत्त्व किया था उनका त्याग देना शक््य 
है इसीलिये साधु व्यमात्रका भी त्याग कर देते हैं | क्योंकि एक 
लंगोटीकी रक्षा भी परिणामोंमें ममता उत्पन्न कर बन्धका कारण 
होती है । 

अन्तरड्र भावोंका त्यागना यही है कि में इन मिथ्यात्त व्‌ 
क्रोधादिकोंको परभाव मानता हे-इनसे भिन्न अपना शुद्ध चेतन्थ 
भाव है ऐस्ता निश्चय करता हूं | तथा साधु अंतरंगमें क्रोपादि न 
उपन आवें इस बातकी पूर्ण सम्दाल रखता दे । 
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शुद्धोपयोग रूप अतरंग संयमका घात पंरिय्रहरूप मूछी 
भावसे होता है इसलिये परिग्रह नियमसे बंधक कारण है। 
इसीलिये चक्रवर्ती व तीमैकरोंने सर्व गृहस्थ अवस्थाकी 
परिग्रहको त्यागकर ही सुनिपदको धारण किया । भिम्त 
बंधके छेदके लिये ध्यानरूपी खड़ग लेकर साधुपद घारण किया 
उस बन्धरूपी शत्रुफे आगमनके कारण परिग्रहका त्याग अवश्य 
करना ही योग्य है । 
वास्तवमें परिग्रहरूप ममत्वभाव ही बंधका कारण है। 
बीतराग भाव होते हुए बाहरी किसी प्राणीकी हिस्ता होते हुए 
भी भाव हिंसताके विना हिंसाका पाप बन्ध नहीं होगा। इसलिये 
आचायेने हृढ़तासे ण्ह बताया है कि सबे परिग्रहका त्याग करना 
साधुके लिये प्रथम कर्तव्य है | पुरुषा् सिड्ञुपायमें कहा हैः- 
उभयपरिश्रहवर्जनमाचार्याः सूचयत्यहिंसेति । 
द्विविधपरिश्रहवहन॑ हिसेति जिनप्रवचनश्ञा: ॥ ११८ ॥ 
हिंसांपर्यायत्वात्सिद्धा हिसान्तरड्डस गेषु । 
बहिरंगेचु तु नियतं प्रयातु मृच्छेंच हिसात्वम्‌ ॥ ११६॥ 
भावाथ-जिमवाणीके ज्ञाता आचार्योने यह सूचित किया 
है कि अंतरह् बहिरंग परिग्रहका त्याग अहिंसा है तथा इन दोनों 
तरहकी परिग्रहका ढोना हिंसा है | अंतरंगके परिग्रहोंमें 
हिंसाकी ही पर्यायें हैं अर्थात्‌ माव हिंसाफी ही अवस्थाएं हैं तथा 
बाहरी परिग्रहोंमें त्तियमसे मूरछा आती ही है सो ही हिसापना 
है | मूछीका कारण होनेसे बाहरी परिग्रह मी लागने योग्य है । 
पं० आशाघरभी अनगारधर्मामृतमे कहते हैं- 





सृतीय शशड | [ १११ 
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परिमुच्य करणगोचरमरीचिकामुस्किताकिलारम्भ 
त्याज्यं अ्न्यमशेष' त्यक्तवा परनिर्रेमः रुवशर्म मजेंतू ॥१०६॥ 

भाषा्य-साधुका कर्तेव्य है कि वह इंद्रियलुखको मृगतृण्णाके 
समान भानके छोड़दे व सर्वे प्रकार जारम्भका त्याग करदे और 
सर्व धनधान्यादि परिग्रहकों छोड़़र जिस्त शरीरको छोड़ नहीं 
सक्ता उसमें ममता रहित होकर आत्मीकछ्मुखका भोग करे। वास्त- 
बमें शुद्धोपयोगकी परिणतिके लिये परकी अमिलाषाका त्याग जत्य- 
न्‍त आवश्यक है | तात्पये यह है कि निन भावोंकी भृमिकाको 
परम शुद्ध रखना ही बन्धके अभावका हेतु है॥ २१ ॥ 

इस तरह भाव हिसाके व्याख्यानकी सुख्यतासे पांचवें स्थ- 
लमें छः गाथाएं पूर्ण हुईं। इस तरह पहले कहे हुए ऋमसे-“एवं 
पणमिय सिद्धे” इत्यादि २१ इकीश गाथाओंसे ९ स्थलोके द्वारा 
उत्सगैचारित्रका व्याख्याननामा प्रथम अन्तराधिकार पूण हुआ। 

उत्थानिका-अब जागे चारित्रका देशकालकी अपेक्षासे 
अपहृत संयमरूप अपवादपना समझानेके लिये पाठके ऋमसे ३० 
तीस गाधाओंसे दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ करते हैं। इसमें चार 
स्थल हैं | 

पहले स्थलमें निर्भन्थ मोक्षमागेंकी स्थापनाकी मुख्यतासे 
“जंहि णिरवेक्सो चाओ” इत्यादि गाथाएं पांच हैं। इनमेंसे तीन 
गायाएं श्री अमृतचन्द्रकत टीकामें नहीं हैं । फिर सर्व पापके 
त्यागरूप सामायिक नामके संयमके पालनेमें असमर्थ यतियोंके लिये 
संगम, शीत वे ज्ञानका उपकरण होता है| उसके निमित्त अपबाद 
व्यास्यानकी मुल्यतासे “छेदो जेण ण विज्जदि ” इत्यादि सृत्त 


श्श्श् ] श्रीप्रवजननसारटोका । 


तीन हैं । फिर सत्रीको तड़भव मोक्ष होती है इसके निराकरणकी 
प्रधानतासे 'पेच्छदि णहि इह लोगे' इत्यादि ग्यारह गाधाएं हैं । 
ये गाथाएं श्री अमृतचन्द्रकी टीकामें नहीं है । इसके पीछे सर्व 
उपेक्षा संयमके लिये जो साधु अप्तमथ है उसके लिये देश व 
कालकी अपेक्षासे इस सेयमके साधक शरीरके लिये कुछ 
दोष रहित आहार आदि सहकारी कारण ग्रहण योग्य है। इससे 
फिर भी अपवादके विशेष व्याख्यानकी मुख्यतासे “ उबयरणं 
जिणमग्गे ?? इत्यादि ग्यारह गाथाए हैं, इनमेंसे भी उस टीकामें 
४ गाथाएं नहीं हैं | इम तरह मूल सूत्रोंके अमिप्रायसे तीम 
गाथाओंसे तथा अम्ृतचन्द्र रृत टीकाकी अपेक्षासे बारह गाधा- 
ओंसे दूसरे अतर अधिकारमें प्मुदाय पातनिका है । 

अब कहते हैं कि नो भावोंकी शुडधिपुवेक बाहरी परिग्रहका 
त्याग किया जाबे तो अम्यंतर परिग्रहका ही त्याग किया गया। 
णहि णिरवेक्खो चाओ ण हवदि भिक्खुस्स आसवविद्तुद्धी । 
अविमुद्धस्स य चित्ते कह णु कम्मक्खओ विहिओ ॥ २२॥ 

नहि निरपेक्षरुत्यागों न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः । 
अधिशुद्धल्य च चित्ते कथं सु कर्मक्षयों विहितः ॥ २२ 

अन्वय सहित सामान्याथे-( णिरवेक्खो ) अपेक्षा रहित 
( चाओ ) त्याग ( नहि ) यदि न होवे तो ( मिक्खुस्स ) साधुके 
(आसवविसुद्धी ण हृवदि) आशय या चित्तकी विशुद्धि नहीं होवे। 
(ये) तथा (अविसुदस्प चित्ते ) अशुड मनके होनेपर ( कह णु ) 
क्रिप्त तरह ( कम्मक्खओ ) करमोंक्रा क्षय ( विहिओ ) उचित हो 
अर्थात्‌ वन हो।.. । 


ठुतीय खण्ड । | धश३ 


विशेषाय--यदि साधु स्वेथा ममता था इच्छा त्यागकर 
से परिग्रहका त्याग न करे किन्तु यह इच्छा रक्खे कि कुछ 
भी वस्त्र या पात्र आदि रख लेने चाहिये, तो अपेक्षा सद्दित 
परिणामोंके होनेपर उप्र साधुके चिच्की शुद्धि नहीं हो सक्ती दै। 
तब मिम्त साधुका चित्त शुद्धात्माकी भावना रूप शुद्धिसे रहित 
होगा उप्त साधुके कर्मोझा क्षय होना किस तरह उचित होगा 
अथीत्‌ उप्तके कर्मोका नाश नहीं होसक्ता है | 

इस कथनसे यह भाव प्रगट किया गया दे कि मेसे बाहरका 
तुष रहते हुए चावलके भीतरकी शुद्धि नहीं की जाप्तक्ती । इसी 
तरह विद्यमान परिग्रहमें या अविद्यमान परिग्रहमें नो अभिदाषा है 
उप्तके होते हुए निर्मल शुद्धात्माके अनुभवकों करनेवाली चित्तकी, 
शुद्धि नहीं की जापक्ती है।जत्र विशेष वेराग्यके होनेपर स्वे परि- 
ग्रहका त्याग होगा तब भावोंक्ी शुद्धि अवश्य होगी ही, परन्तु 
यदि प्रप्तिद्धि, पूजा या लाभके निमित्त त्याग किया जायगा तो भी 
चित्तकी शुद्धि नही होगी | 

भावाथे-जिसके शरीरसे पृणे ममता हट जायगी वही निम्नथ 
लिंग धारण कर सक्ता है। इत्त निर्मेथ लिगमें बथानातरूपता 
है। नेसे बारक जन्‍्मते समय शरीरके सिवाय कोई बर्त्र या आमू- 
बण नहीं रखता है वैसे साधु नग्न होनाता है। वह शरीरके खुले 
रहते हुए शीत, उष्ण, वर्षा, डांस, मच्छर, तृणलश आदि परीप्- 
होंको सहता हुआ अपने आत्मबलमें और भी दढ़ता प्राप्त करत्त 
है। निसके ममत्त बा इच्छा मिट जाती है वही मोक्षक्षा साथक 
शुद्धात्मानुभव रूप शुद्ध वीतराग्रभाव म्राप्त कर सक्ता है। 
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भिसके भावोंमें कुछ भी ममत्व होगा वही शरीरकी ममता पोष- 
नेंको वख्तरादि परिग्रह रकखेगा | ममता सहित साधु शुद्धोपयोगी 
न होता हुआ कम बंध करेगा न कि कर्मोका क्षय करेगा | जहां 
शुद्ध निर्ममत््व भाव है वहीं कमोका क्षय होसक्ता है। 
साधुपदमें बाहरी परिय्रह व ममता रखना त्रिलकुछ वर्चित 
है क्योंकि इस बाहरी परिग्रहकी इच्छासे अन्तरंगका अशुद्ध मैल 
नहीं कट प्क्ता | जसे चावलढके भीतरका छिलका उसी समय दूर 
होगा जब॒ उसके बाहरके तुषको निकालकर फ्रेंक दिया जावे | 
बाहरकी परिग्रह *हते हुए अन्तरंग रागभावका त्याग नहीं हो 
सक्ता, इसलिये बाहरी परिग्रहका अवश्य त्याग कर देना चाहिये। 
इच्छा बिना कौन वरत्र ओढ़ेगा, पहनेगा, धोवेगा, सुखावेगा ऐसी 
इच्छा गृहस्थके होतो हो परन्तु साधु महारानके लिये ऐसी हृच्छा 
सर्वथा अनुचित है, क्योंकि शुद्धोपयोगमें रमनेवालेको सबवे परपदा- 
थौंका त्याग इसीलिये करना उचित है कि भावोमें वैराग्य, शांति 
और शुद्धात्मध्यानका विकाश हो | 
श्री अमितिगति आचार्यने इृहत्‌ सामायिकपाठमें कहा है- 
सद्ृत्नत्रयपोषणाय वयुषस्त्याज्यस्य रक्षा परा, 
दस यरेहशनमात्रक॑ गंतमले 
लज्जंते परिगृह्य मुक्तिविषये वद्धस्पृद्ा निस्पृदा 
र्ते ग्रृण्हन्ति परिगृहं दमघराः कि संयमध्यंसक ॥१०४॥ 
भावांये-नो साधु सम्यरत्नत्नयकी पुष्टिके लिये त्यागने 
योग्य शरीरकी रक्षा मात्र करते हैं, तथा जो निर्तेद्विय साधु परम- 
वैरागी होते हुए केवल भक्तिकी दी भावनामें मग्न हैं और मो 
धर्मात्मा दातारोंसे दिये हुए शुरू भोनन मांत्रको केकर रूज्तो 


सुह्रोय, जड़ । ( श्शुद 


मानते हैं वे साथु किस तरह संबमक़ी घाव कलुनेवाली किसी 
परिग्रदको महण कर सक्ते हैं। 
श्री कुलूमद्र आचार्य सारसमुश्यमें कहते हैं--- 
रागादिवद्धन सहू” परित्यज्य डढ़बताः । 
घीरा निर्मेललेतस्का; तप्ल्थन्ति मदाघियः | ररदे । 
स'सारोहिग्नचित्तानां निःश्रेयलसुलैधिणाम्‌ | 
सर्वेलंगनिवुत्तार्ना चन्यं तेषां दि जोवितम्‌ ॥ २२४ ॥ 
भावाय-महा बुद्धिवान, ढढ़ख़ती, घीर और निर्मल चित्त 
धारी साधु रागद्रेषादिकों बढानेवाली परिग्रहको त्यागकर तपस््या' 
करते है| मिनका चित्त ससारमें बेरागी है, जो मोक्षके आनंदके- 
पिपासु हैं नो सबे परिग्रहसे अछूग हैं उनका मीवन धन्य है॥२२ 
उत्थानिका-आगे इसही परिग्रहदके त्यागरों ढढ़ करते हैं | 
गेग्हदि व चेलखंद भायणमत्थित्ति भणिदमिह सुत्ते। 
जदि सो चत्तालंबो हवदि कहे वा अणारंभो ॥ २३ ॥ 
वत्थक्खंड दुद्दियभायणमण्णं च ग्रेण्टदि णियद। 
विज्ञदि पाणारंभो विक्‍्खेबों तस्स चित्तम्मि ॥ २४॥ 
गेण्हई विधुणर३ घोवह सोसड जये तु आदबे खित्ता । 
पत्थे च चेलखंड विभेदि परदो य पालयदि ॥ २५ ॥ 
ग्रहूणाति था लेछखंड भाजनमस्तोति भणितमिह सूत्रे। 
यदि सो त्यक्तालम्बों सबति कर्थ था अनारंभः ॥ २३ 
यखसखंड दुग्धिकाभाजनमन्यच्च ग्रदूणाति नियरं । 
विद्यते भाणारंतो विक्षेपों तख्य खिलें ॥ २४ 
गृहणाति बिधुलोति घोति शोषयति यदं तु आतपे क्षिप्टथा । 
पात्र' ले चेलखंडं सिलेति परतश्च पारूयति ॥ २५ 
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अन्यय सहित सामान्याथे-(जदि) यदि (इृह सुत्ते) किसी 
विशेष सूत्रम (चेलखंड गेण्हदि) साधु वर््रके खंडकों स्वीकार करता 
है (ब भायण अत्थित्ति भणिदम ) या उसके भिक्षाका पात्र होता है 
ऐसा कहा गया है तो (सो) वह पुरुष निरालम्ब परमात्माके तत्वकी 
भावनासे शून्य होता हुआ (कह) किस तरह ( चत्तालंबो ) बाहरी 
द्रव्यके अरुम्बन रहित (हवदि) दोसक्ता है ! अर्थात्‌ नहीं होसक्ता 
(वा अगारम्मो) अथवा किस तरह क्रिया रहित व आरम्भ रहित 
निन आत्मतत्वकी भावनासे रहित होकर आरम्मसे शुन्य होसक्ता 
है ! अभोत्‌ आरम्भ रहित न द्ोकर आरम्भ सहित ही होता है। 
यदि वह (वल्थखण्ड) वख्रके टुकड़ेको, (दुद्दियभयण) दूधके छिये 
पात्रको (अण्ण च गेण्ददि) तथा अन्य किसी क्रप्बछ या मुलायम 
शय्या आदिको गृहण करता है तो उसके (णियदं) निश्चयसे (पाणा- 
रम्मो विजदि) अपने शुद्ध चेतन्य लक्षण प्राणोंका विनाश रूप 
अथवा प्राणियोंका वध रूप प्राणारम्भ होता है तथा (तस्म चित्त- 
म्मि विक्खेवों) उप्त क्षोम रहित चित्तरूप परम योगसे रहित परि- 
ग्रहवान पुरुषके चित्तमें विश्लेप द्वोता है या आकुलता होती है । 
वह थती (पत्थ च चलेखण्ड) मामनकों या वरख्रखण्डको (गेंग्हई) 
अपने शुद्धात्माके ग्रदणसे शुन्य होकर अहण करता है, (विधुणह) 
कम धूलको झाइना छोड़कर उसकी बाहरी धूलको झाड़ता दै, 
(धोवह) निम परमात्मतत्वमं मर उत्पन्न करनेवाले रागादि मलको 
छोड़कर उनके बाहरी मेलको घोत है (जय दूं तु आदवे खिला सोसइ) 
और निर्विकर्प ध्यानरूपी धूपसे संसारनदीकों नहीं सुखाता हुआ 
यत्नवान होकर उसे धूपमें डालकर सुखाता दे (परदो य विभेदि) 
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और निर्मम शुद्ध आत्मतत्वकी मावनासे शून्य दोकर दूसरे चोर 
आदिकोंसे मय करता है ( पालयदि ) तथा परमात्ममाबनाकी रक्षा 
छोड़कर उनकी रक्षा करता है। 
भावाथे-यदि कोई कहे हमारे शार््रमें यह बात कही है 

कि साधुको वस्त्र ओठ़ने बिछानेको रखने चाहिये या दूध जादि 
भोजन लेनेके लिये पात्र रखना चाहिये तो उप्के लिये आचार्य 
दूष) देते हैं कि यदि कोई महावतोंक्रा धारी साधु ढोकर मिसने 
आरम्मननित द्विसा भी त्यागी है व सर्व परिग्रहके त्यागकी प्रतिज्ञा 
ली है ऐसा करे तो वह पराधीन व आररम्भवान हो जावे उप्को 
बख््रके आधीन रहकर परीसहोंके सहनेसे व घोर तपस्याके करनेसे 
उद्ासीन होना हो तथा उसको उन्हें उठाते, घरते, साफ करते, 
आदिमें आरम्भ करना द्वो वख्रको झाड़ते, धोते, खुखाते, अवश्य 
प्राणियोंकी हिंसा करनी पड़े तर अहिसाव्रत न रहे उनकी रक्षाके 
भावसे चोर आदिसे भय बना रहे तब्र भय परिग्रहका त्याग नहीं 
हुआ इत्यादि अनेक दोष आते हैं। वास्तवमें जो सर्वे आरम्म 
व परिग्रदक्का त्यागी है वह शरीरकी ममताके हेतुसे किसी परिग्- 
हको नहीं रख सक्ता है। पीछी कमण्डरू तो मीशदया और शोचके 
उपकरण हैं उनको संयमक्ी रक्षाथ रखना होता है सो वे भी मोर 
पैखके व काठके होते हैं उनके लिये कोई रक्षाका भय नहीं करना 
पड़ता है, न उनके लिये कोई आरम्म करना पड़ता है, परन्तु 
वस्र तो शरीरकी ममतासे व मो नन पात्र भोननके हेतुसे ही रखना ' 
पड़ेंगे फिर इन वर््रादिके लिये चिता व जनेक भारम्म करना 
पड़ेंगे इसलिये साधुओंको रखदा उचित नहीं है । नो वर रखता 


रैश्ट । 


हैं उसके नग्न परीसह, डांस मच्छर परीसद्, झीत व उष्ण परी 
पहका सहना नहीं बन सक्ता है। नहांतक वर्प्रकी आवश्यक्ता झे 
वहांतक आ्रावकोंका चारित्र पालना चाहिये | निन छिंग तो नग्न 
रूपमें ही है। मिसके चित्तमें परम निर्ममत्त भाव जग जावे वही 
वस्रादि त्याग दिगम्बर साधु हो पूर्ण अद्विप्तादि पांच महाब्रतोंको 
पाककर सिद्ध होनेका यत्न करे ऐसा भाव है ॥२३-२४-२५९॥ 


उत्थानिका-आगे आचारये कहते है कि जो परिग्रहवान है 
उसके नियमसे चिक्तकी शुद्धि नष्ट होजाती है'--- 


किध तम्मि णत्थि मुच्छा आरम्मो वा असंजमो तस्स | 

तथ परदव्वम्भि रदो कथमप्पाण पसाधयदि | २८ ॥| 
क्थ तस्मिन्नास्ति मूछां आरम्भो वा अस यमस्तस्य । 
तथा परद्रव्ये रतः कथम्रात्मानं प्रसाघयति ॥ २६॥ 


अन्बय सहित सामान्याथ-( तम्मि ) उप्त परिमह सद्दित 
साधुमे (किध) किस तरह (मुच्छा) परद्वव्यकी ममतासे रहित चेत- 
न्यके चमत्कारकी परिणतिसे भिन्न मृूछों ( वा आरम्मो ) अबबा 
मन वचन कायकी क्रिया रहित परम चेतन्यके भावमे विप्लकारक 
आरम्भ (णत्थि) नहीं है किन्तु है ही (तस्स असपंजमो) और उद्त 
परिग्रहवानके शुद्धात्माके अनुभवसे विलक्षण असेब्म भी किस 
तरह नहीं है किन्तु अवश्य है (तथ) तथा (परदव्वमि रदो) अपने 
आत्मा द्वव्यसे मिन्‍न परद्वव्यमें लीन होता हुआ (कपमप्पाण पश्ता- 
धयदि) किस तरह अपने आत्माकी साधना परिग्रहवान पुरुष कर 
प्क्ता है अर्थात्‌ किप्ती भी तरह नहीं कर सक्ता है। 





तृतीद अदेंड। [ (श६ 


भावाय-हस गधानें आचर्यने और भी स्पष्ट कर दिया है 
कि निसके पास रश्चमात्र भी वस्मादिकी परिग्रह द्वोगीं उसको 
उप्तमें मूछी अवश्य होगी तथा उसके लिये कुछ आरम्भ भी करना 
पड़ेगा । इच्छा या आरम्भननित हिंसा होनेसे असयम भी हो 
जञायगा। साधुक्ो अर्दिसा महाव्रत पालना चाहिये सो न पलक 
सकेगा तथा परद्रत्यमे रति होनेसे आत्मामें शुद्धोपोग ने हो 
सकेगा, निसके विना कोई भी साधु मोक्षका साधन नहीं कर 
सक्ता | इप तरह साधुके लिये रचमात्र भी परिग्रह ममताका 
कारण है जो सर्वथा त्यागने योग्य है। 
बच्थादि परिग्रहके निमित्तसे अवश्य उनके उठाने, धरने 
झाइ़ने, घोने, सुखानेमें आरभी हिसा होगी इससे सावद्य कम हो 
ज्ञायगा। साधुको प पाश्रवके कारण सावद्य कमेक्रा सवेथा त्याग है। 
ऐस। ही श्री मूलाचार अनगारसावना अधिकारमे कहा है --- 
तणरुफ्खहरिच्डेदणतयपत्तपवालकद्सूलछाईं । 
फलपुप्फबोयघाद ण कफरिंति मुणी न कारिति ॥ ३५ ॥ 
पुदव्रीय समारंभ॑ जलपवणरगीतसाणमारस्भं॑ । 
ण करेति ण कारेंति य कारेंत णाणुमोदरति ॥ ३६ ॥ 
भावाप-सुनि महाराभ तृण, वृक्ष, हरितघापादिका छेदन 
नही करते न कराते है, न छाल, पत्र, प्रवाऊ, कदमूछादि फल फूक 
बीनझ्ा घात करते न कराते है, न वे एथ्यी, जल, पवन, अग्नि 
अथवा जप घातक आरंभ करते है न कराते है, न इसरी अनु 
मोदना करते है। पात्रवेशरी स्तोन्नमें श्री विद्यानदबी स्वामी 
कइते है -- 


५३० ) शीप्रपसनसारटीका | 


५७७-६२३००४६-३४:८ 


जिलेश्वर ! ने ते मतं परकत्रर्प्रपात्प्रहों, 
चिसृश्य सुखकारण स्वयमशक्तकः कल्पितः | 
अथायमपि सत्पथरुतव भवेद्व॒था नग्नता, 
न हस्तसुलभे फले सति तरुः समारुहते ॥ ४१ ॥ 
परंपग्रहवतां सतां भयम्रवश्यमापयते, 
अकोपपरिहिसने से परुषानृतव्याहतो । 
ममत्यमथ चोरतों खम्रनसश्च विश्वान्तता, 
कुतो हि कलुषात्मनां परमशुक्रसद्ध्यानता ॥ ४२॥ 
भावाय-हे जिनेश्वर ! आपके मतमें ऊन व कपास व रेशभके 
चस्त्र व वर्तनका ग्रहण साधुके लिये नहीं माना गया है। नो लोग 
अशक्त हैं उन्होंने इनको शरीरके सुखका कारण जानकर साधुके 
ईलिये कल्पित किया है | यदि यह परिग्नह सहित पना भी मोक्ष 
मार्ग हो जावे तो फिर आपके मतमें नग्नपना घारण वृथा होगा 
क्योंकि जत्र नीचे खड़े हुए द्वार्थोंसे ही वृक्षका फल मिल म॒के तत्र 
कौन ऐसा है जो वृथा वृक्षपर चढ़ेगा। 
जिनके पाप्त परिग्रह होगी उनको चोर आदिका भय अवश्य 
ड्ोगा और यदि कोई चुरा लेगा तो उप्तपर क्रोध व उसकी हिसाका 
भाव आएगा तथा कठोर व असत्य बचन बोरना होगा तथा उस 
थदार्थपर ममता रहेगी | कदाचित्‌ अपना अभिप्राय किसीकी वस्तु 
विना दिये लेनेका हो जायगा तो अपने मनमें उसके नि मेत्तसे क्षोम 
ड्ोगा व आकुलता बढ़ेगी ऐसा होनेपर मिनके मनमें बलुषता या 
मेलापन हो भायगा उनके परम शुक्रध्यानपन॒ किस तरह हो सकेगा ? 
इस लिये यही यथाथे दे कि परिभ्रहवानके जित्तक्ी शुद्धि 
नहीं हो सक्ती है ॥ २६ ॥ 


तृरीय सर | ( १३३ 


इस तरह श्रेताम्बर मतके' अनुसार माननेवाल्ले शिष्यके सबो- 
धनके लिये निग्रथ मोक्षमार्गके स्थापनकी मुख्यतासे पहले स्थलमें 
पांच गाथाए पूर्ण हुईं । 

उत्थानिका-भागे कद्दते है कि किसी कालकी अपेक्षासे 
जब साधुकी शक्ति परम उपेक्षा सममके पालनेकी न हो तब वह 
आहार करता है, सयमका उपकरण पीछी व शोचका उपकरण 
ऋमडल व ज्ञानका उपकरण शाख्रादिको ग्रहण करता है ऐसा 
अपवाद मागे है। 

छेद्दो जेण ण विज्ञजदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स । 
समणो तेणिह वहदु काले खेत्ते वियाणित्ता ॥ २७ ॥ 
छेदो येन न विद्यते प्रहणविसर्गेसु सेवमानरुप । 
भ्रमणस्लेनेह बततां काल॑ क्षेत्र' बिज्ञाय ॥ २७ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथ-( जेण गद्ण विसग्गेश्तु सेबमा- 
णस्स ) जिस्च॒ उपकरणके ग्रहण करने व रखनेमे उप्त उपकरणके 
सेवनेबाले साथुके (छेदो ण विजदि) शुद्धोपयोगमई सयमका घात 
न होबे (तेणिह समणो काल खेत्त वियाणित्ता वह्ददु) उसी उपकर 
णके श्षाथ इस्तलोकमे साधु क्षेत्र और कारकों जानकर वर्नेन करे | 

विशेषार्थ-यहा यह भाव है कि कालकी अपेक्षा पश्चमक्राल 
या शीत उष्ण आदि ऋतु, क्षेत्रकी अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र या नगर 
जगल आदि इन दोनोंकी जानकर मिस उपकरणसे स्वसवेदन लक्षण 
भाव सयमका अथवा बाहरी द्रव्य सममका घात न द्वोवे उस 
तरहसे मुनिक्रो वर्तना चाहिये। 


१३२ ] ओीप्रवधनसीरटीके । 


भावाये-उत्सगे मार्ग बंद है जहां शुद्रोपयोग रूप परम 
सामायिक भावत्रमें रमणता है | वहांपर शरीर मात्रका भी किचित 
ध्यान नहीं है । वास्तवमें यही भाव मुनि लिंग है, परन्तु इस 
तरह लगातार बतेन होना दीघे काल्तक संभव नहीं है। इसलिये 
वीतराग संयमसे हटकर सराग संयममें साधुको आना पढ़ता है ।' 
सराग संयमकी अवस्थामें साधुगण अपने शुद्धोपयोगके सहकारी 
ऐसे उपकरणोंका ही व्यवहार करते है| शरीरको जीवित रखनेके 
लिये उसे निर्दोष आहार देते हैं । बेठते, उठते, धरते आदि 
कारमोंमें जीबरक्षाके हेतु पीछीका उपकरण रखते हैं| शरीरका मल 
त्याग करनेके लिये ओर स्वच्छ होनेके लिये करमंडर जरू सहित 
रखते हैं तथा ज्ञानकी वृड्िके हेतु शास्त्र रखते हैं।इन उपकरणोंसे 
सेयमकी रक्षा होती है। शासत्रोपदेश करना, अ्रन्थ लिखना, विद्दार 
करना आदि ये सब कार्ये सरागसंयमकी अवस्थाके हैं| इसी कालके 
वर्तनकी “ अपवाद मार्ग ” कहते है । वास्तवमे साधुओंके अप्रमत्त 
और प्रमत्त शुणस्थान पुन. पुन. आता जाता रहता है। इनमेंसे 
हरएककी स्थिति अंतर्मृहतसे अधिक नहीं है | जब साधु अप्रमत्त 
गुणस्थानमें रहते तब बीतराग संयमी व उत्सग मार्गी होते और 
जब प्रमत्त गुणस्थानमें जाते तब सराग संयमी व अपवादमार्गी 
होते हैं | साधुको द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर निममें संयमकी 
रक्षा हो उप्त तरह वतेन करना चाहिये | कहा है- मूलाचार सम- 
सार अधिकारमें- 

दव्वं खेत्त काल भांव॑ सत्तिच खुद णाऊण। 
भकांणउकयणं व तहा साह चरणं समाचरउ ॥११४॥ 


तृतीग्र ऋरड | [ १३३ 


जिला हट ज ली डी 


साधुको योग्य है कि द्रव्य आहार शरीरादि, क्षेत्र मंगल 
आदि, काल ज्ञीत उष्णादि, भाव अपने परिणाम इन चारोंको भली 
प्रकार देखकर तथा अपनी शक्ति व ध्यान या ग्रेथ पठनकी योग्यता 
देखकर आचरण करें | २७॥ 

उत्थानिका-आगे पृवे गाथामें जिन उपकरणोंकों प्ताधु अप- 
बाद मायेमें काममें लेप्तक्ता है उनका स्वरूप दिखलाते हैं । 

अप्पडिकुट्टे उवर्धि अपन्थणिज्ञे असंजदजणेहिं । 
मुच्छादिजणणरहिद गेण्हदु समणो जदिवियप्प ।| २८ |। 
अप्रतिक्ष्टमुपध्िमप्राथेत्ीयमसंयतजनः । 
मूछोद्मिननरहित॑ ग्रहणातु अ्रमणों यद्यप्यल्पम्‌ ॥२८॥ 

अन्बय सहित सामान्याथ-(प्मणो) स्ताप्ठु (उबधि) परिग्- 
हकी ( अप्पडिकुट्ट ) जो निषेषसे योग्य न हो, ( असनदजणेहहिं 
अपस्थणिजन ) असेयमी छोगेंके द्वारा चाहने योग्य न हो (सुच्छा- 
दिनणणरहिदं) व मूछो आदि भावोंको न उत्पन्न करे (मदिवियष्पं) 
बच्चपि अल्प हो गेहणदु) ग्रहण करें | 

विज्षेषाथ-साधु महाराज ऐसे उपकरणरूपी परिग्रहको ही 
ग्रहण करें जो निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गमें सहकारी कारण होनेसे 
निषिड न हो, मिसको वे असेक्मी मन जो निर्विकार आत्मानु- 
अवरूप भाव संयमसे रहित हैं कभी मांगे नहीं न उसकी इच्छा 
करें, तथा जिसके रखनेसे परमात्मा द्रब्यसे विलक्षण बाहरी द्रव्योंमें 
मम्रतारूप मृछों न पेंदा हो जावे सम उसके उत्पन्न करनेक्ा दोष हो 
न उसके संस्कास्से दोष उत्पत्न हो | ऐसे पह्यिज्को बद्दि रक्‍्खे 
तो भी बहुत थोडी रफ्ले। इन रुक्षणोंसे विपरीक्ष परिग्रह न लेवें। 


१३१ , श्राप्रब्यनसारटीका । 


)लजसिग जी जीजीजी-ी जग न्‍कत> 


भावायै-इस गाथामें आचार्यने जिन उपकरणोंको अपवाद 
मार्गमें साधु म्रहण कर सक्ता है उनका लक्षण मात्र बत। दिया है।॥ 
पहला विशेषण तो यह है कि वह रागट्रेष बढ़ाकर पाप बंध करा- 
नेवाली न हो। दूसरा यद्द है कि उसको कोई भी असंयमी गृहस्थ 
चोर आदि कभी लेना न चाहे | तीसरा विशेष यह है कि उसके 
रक्षण आदियमें मूछो या ममता न पेदा हो। ऐसे उपकरणोंको मात्र 
संयमकी रक्षाके हेतुसे ही जितना अल्प हो उतना रखना चाहिये। 
इसी लिये साधु मोरपिच्छिका तो रखते परन्तु उसको चांढी सोनेमें 
जड़ाकर नहीं रखते | केवल वह मामूली दृढ़ बन्धनोंसे बंधी हो 
ऐसी पीछी रखते, कमंडल घातुका नहीं रखते काठका कमंडल 
रखते, उसकी कोन मनुप्य इच्छा करेगा ? तथा शास्त्र भी पढ़ने 
योग्य एक कालमें आवश्यक्तानुसार थोड़े रखते सो भी मामूली 
बन्धनमें बंधे हों | चांदी सोनेका सम्बन्ध न हो | साधु इन वस्तु- 
ओंको रखते हुए कमी यह भय नहीं करते कि ये वस्तुएं न रहेंगी 
तो क्‍या करूंगा ? इमसे भी ममत्त्व रहित रहते। ये वस्तुएं जग- 
तके लोगोंकी इच्छा बढ़ानेवाली नहीं, तिसपर भी यदि कोई उठा 
लेजावे तो मनमें कुछ भी खेद नहीं मानते, जब॑तक दूसरा कोई 
श्रावक्र लाकर भक्तिपूर्वक अपंण न करेगा तबतक साधु मौनी रह 
कर ध्यानमें मग्न रहेगा | 

इससे विपरीत जो शंका उत्पन्नवाले उपकरण हैं उन्हें साधुको 
कभी नहीं रखना चाहिये। मूलाचार अनगारभावनामें कहा है-- 

लिंगं वर्द त्र छुद्धो वसद्विदारं थे मिक्‍ल णाणं थ । 
उज्कण झुद्धी य पुणो चक्क श्र तब॑ तथा काण ॥ ३ 0७ 


कचलीधिनीपजा5>भत५ध१ 


-ततोथ खश्ड। [ शश्५ 


वि जी सी 


भावाय-साधुको इतनी शुडियां पालनी चाहिये। (१) लिंग 
शुद्धि- निभ्नन्थ सर्वे संस्कारसे रहित वस्नरहित शरीर हो, छोच 
किये हों, पीछी कमंडल सहित हों। (२) ब्रतशुद्धि- अतीरार रहित 
अहिसादि पांच ब्रतोंको पाछते हों । (३) वसतिशुद्धि- खी पशु 
नपुंसक रहित स्थानमें ठहरें नहां परम वेराग्य हो सके | (१) 
विहारशुद्धि-चारित्रके निमेक करनेके लिये योग्य देशोंमें विहार 
करते हों | (५) भिक्षाशुद्धि -मोनन दोषरद्वित ग्रहण करते हों | 
(६) ज्ञाशुद्धि-शास्त्ज्ञान व पदार्थज्ञान व आत्मज्ञानमें संशयरहित 
परिपक्व हों | (७) उज्ञनशुद्धि-शरीरादिसे ममताके त्यागमें दृढ़ 
हों। (८) वाक्यशुद्धि-विकथारहित शासत्रोक्त मृदु व हितकारी 
बचन बोलते हों। (९) तपशुद्धि-बारह प्रकार लपको मन लगाकर 
पालते हों | (१०) ध्यानशुद्धि-ध्यानके भले प्रकार अम्यासी हों। 
इन शुद्धियोंमें विन्न न पडढ़के सहायकारी नो उपकरण हों उन्हींको 
अपवाद मार्गी साधु ग्रहण करेगा। वख्धर व मोजनपात्रादि नहीं ॥२८॥ 
उसानिका-आगे फिर आचार्य यही कहते हैं कि सर्क 
परिग्रहका त्याग द्वी श्रेष्ठ है। जो कुछ उपकरण रखना है वह 
अशक्यानुष्ठान है-अपवाद है--- 
कि किचणत्ति तक्क अपुणब्भवकामिणोध देहोवि । 
संगत्ति जिगवरिंदा अपड़िकम्मत्तिमुदिद्दा ॥ २९ ॥ 
कि किचनमिति तकः अपुनभवकामिनोथ देहोपि । 
खंग इति ज़िनवरेन्द्रा अप्रतिकरमत्वमुद्दष्वन्तः ॥ २६ ॥ 
अन्बय सहित सामान्याथे-(अब) अहो ( अपुणब्भवका- 
मिणो ) पुनः भवरद्वित ऐसे मोक्षके इच्छुक साधुके (देद्दोवि) शरीर, 


श३२े६ ] ओपभवचनसारटेका । 


मात्र भी (संगत्ति) परिग्रह है ऐसा मानकर (निणवरिंदा) जिन 
बरेंद्रोंने ( अप्पडिकम्मत्तिम ) ममता रहित भावकों ही उत्तम 
(डहिट्ठा) कहा है (कि किंचनत्ति तकं) ऐसी दशामें साधुके क्या २ 
परिग्रह हैं यह मात्र एक तर्क ही है अर्थात्‌ अन्य उपकरणादि 
थरिग्रहका विचार भी नहीं होप्तक्ता । 

विशेषाथ-अनन्तज्ञानादि चतुप्टयरूप ज्ञो मोक्ष है 
उसकी प्राप्तिके अभिलाषी साधुके शरीर मात्र भी जब परिग्रह 
है तब ओर परिग्रहका विचार क्‍या किया जा सक्ता है। 
झुद्धोपयोग लक्षणमई परम उपेक्षा सेयमके बलसे देहमें भी कुछ 
प्रतिकर्म अथोत ममत्व नहीं करना चाहिये तब ही वीसराग संयम 
होगा ऐसा निनेन्द्रोंका उपदेश है | इससे यह स्पष्ट जाना जाता 
है कि मोक्ष सुखके चाहनेवालोंको निश्रयसे शरीर आदि सब परि- 
अहका त्याग ही उचित है | अन्ब कुछ भी कहना सो उपचार है। 

भावाथ-इस गाथाका भाव यह है कि वीतराग भावरूष 
परम सामायिक जो मुनिका मुख्य निश्चय चारित्र है वही उत्तम 
है, यही मोक्षमाग हे व इसीसे ही कर्मोकी निभरा होती है | इस 
जारित्रफे होते हुए श्वरीरादि किसी पदाथेका ममत्व नहीं रहता है। 
शुद्धोपयोगमें जबतक रागट्वेषका त्याग न होगा तबतक बीतराग 
भाव उत्पन्न नहीं होगा | यही उत्सगे मार्ग है। इसके निरन्तर 
रखनेकी शक्ति न होनेपर ही उन हुम कार्योको किया नाता है 
जो शुद्धोग्योगके लिय्रे उपकारी हों | उन शुभ कार्योकी सहायता 
लेना ही अपवाद मार्ग है। इससे आचार्यने मह बात दिखलाई 
है कि भाव लिंगको ही मुतिपद मानना चाहिये । जिस भावसे 


सुतोय खबड़ । [ १३७ 


मेक्षका साधन हो वी साधु पदका भाव है। वह बिलकुल मम- 
तारदित आत्माका अम्रेद्‌ रत्नत्रयर्में लीन होना है | इसलिये निर- 
न्तर इसी भावकी भावना भानी चाहिये । जैसा देवसेन आचायमे 
तस्वसारमें कहा है- 
जो खलु खुछो भावों सा अप्पा तं च दंखणं णाणं । 
चरणोपि त॑ थे भणियं सा सुद्धा जेयणा आया ॥ ८ ॥ 
जुं अवियप्पं तच्य॑ ठं॑ सार मोकस्कारणं तं से । 
सं णाऊण विखुद्धं कायेह होऊण णिग्गंथो ॥ ६ ॥ 
भावाथे-निश्रयसे जो कोई शुद्धभाव है वही आत्मा है, 
वही सम्यग्दशन है, वही सम्यग्ज्ञान है ओर उप्तीको ही सम्यग्चारित्र 
कहा है अथवा वही शुद्ध ज्ञानचेतना है। जो निविकह्प तत्त्व है 
वही सार है, वही मोक्षका कारण है। उप्ती शुद्ध तत्वको जानकर 
तथा निग््रथ अर्थात्‌ ममता रहित होकर उसीका ही ध्यान करो | 
इस तरह अपवाद व्याख्यानके रूपसे दूसरे स्थलमें तीन 
गायाएं पृ हुई ॥२९॥ 
उदानिका-आगे ग्यारह गाथाओं तक ख्रीको उसी भवसे 
मोक्ष हो सक्ता है इसका निराकरण करते हुए व्याख्यान करते हैं। 
प्रथम ही श्वेताम्बर मतके अनुसार बुद्धि रखनेवाला शिष्य पूर्वेपक्ष 
करता हैः- 
पेज्छदि जहि इह लोग पर च समणिददेशिदो धम्मो। 
ध्म्मम्हि तम्हि कम्हा वियष्पियं लिंगमिथीणे ॥ ३० | 
प्रे॒शते न हि इह छोक॑ पर थे भ्रमणेंद्रकेशितों धर्मो । 
अर्मे तस्मिन कस्तात्‌ विकात्पित लिंग ख्रीभो | ३० ॥ 


श्इ८ ] श्रीध्रतअनसारशेका 


अन्वयय सहित सामान्याथ-(समणिद्देसिदों धम्मो) श्रम- 
णोंके इन्द्र मिनेन्द्रोंसे उपदेश किया हुआ घमे (हह छोगे परं च) 
इस लोकको तथा परलोकको ( णहि पेच्छदि ) नहीं चाहता है । 
(तम्हि धम्मम्हि) उप्त घमेमें (कम्हा) किप लिये ( इत्थीण लिंगम्‌ ) 
स्त्रियोंक्रा वर्त्रं सहित लिंग (वियप्पियं) भिन्न कहा है ! 

विशेषाथ-नैनघर्म वीतराग निन्ष चैतन्य भावकी नित्त्य 
प्राप्तिकी भावनाके विनाशक अपनी प्रसिद्धि, पुना व लाम रूप 
इस लौकिक विषयको नहीं चाहता है और न अपने भात्माकी 
प्राप्तिरूप मोक्षको छोड़कर स्वर्गोके भोगोंकी प्राप्तिकी कामना करता 
है। ऐसे धममें स्तरियोंका वर्रसहित लिंग किस लिये निग्नेन्थ 
लिंगसे भिन्न कहा गया है। 

भावाथ-इस गाथामें प्रश्नरकतोका आशय यह है कि ख्रीके 
भी लिंगको-जो वस्सहित होता है-नि्नन्थ लिंग कहना चाहिये 
था तथा उसको तड्भव मोक्ष होनेका निषेध नहीं करना चाहिये था । 
ऐसा जो कहा गया है उप्तका क्‍या कारण है ? ॥ ३८ ॥ 

उन्थानिका-हसी प्रश्नका आगे सामाघान करते हैं । 


णिच्छयदो इसीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिद्ठा । 

तम्हा तप्पडिरूत वियप्पियं लिंगमिथीण || ३१ ॥ 
निश्चयतः खोणां सिद्धि: न दि तेन अन्यना रष्टा । 
तस्मातू तत्प्रतिरूपं बिकल्पितं लिंग ख्रोणां ॥ ३१ ॥ 


अन्वय सहित सामान्याथे-( णिच्छयदो ) वास्तवमें (तेण 
जम्मणा) उप्ती मन्मसे (इत्थीणं सिद्धि) ख्रियोंको मोक्ष (ण हि दिद्ा) 





तृतीय खग्ड | [ १३६ 











नहीं देखी गई है (तम्हा) इस लिये (इत्थीणं लिय) ख्तरियों का भेष 
(तप्पडिरूवे) आवरण सहित (वियप्पिये) एथक्‌ कहा गया है । 

विशेषाथे-नरक आदि गतियोंसे विलक्षण अनंत सुख आदि 
गुणोंके घारी सिद्की अवस्थाकी प्राप्ति निश्चयसे खतरियोंकी उसी 
जन्ममें नहीं कही गईं है | इस कारणसे उसके योग्य वस्र सहित 
मेष मुनिक्के निग्रथ भेषसे अछूग कहा गया है। 

भावाथ-सववेज्ञ भगवानके आगममें स्त्रियोंकी मोक्ष होना 
उसी जन्‍्मसे निषेधा है, क्योंकि वे नग्न निम्नथ भेष नहीं घारण 
कर मक्तीं न से परिग्रहका त्याग कर सक्तीं। परिग्रहके त्यागके 
बिना प्रभत्त तथा अप्रभत्त गुणस्थानमें ही नहीं जाना हो सक्ता है। 
तब फिर मोक्ष केसे हो ! श्री आयिका होकर एक सफेद सारी 
रखती है इसलिये पांचवें गुणस्थान तक ही! संयमकी उन्नति कर 
सक्ती है ॥ ३१॥ 

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि स््रियोंके मोक्षमागंकों रोक- 
नेवाले प्रमादकी बहुत प्रबलता है- 

पहडीपमादमरया एतासि वित्ति भासिया पमदा | 

तम्हा ताओ पमदा पमादबहुलोत्ति णिद्दिद्ठा ॥रे२।॥ 

प्रकृत्या प्रमादमयों पतासां वक्तिः भासिताः प्रमदाः । 
तस्मात्‌ ताः प्रमदाः प्रमादवहुला इति निर्दिष्ठाः॥ ३२ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथे-( पयडी ) स्वभावसे (एतासि 
वित्ति) इन ख्तरियोंकी परिणति (पमादमहया) प्रमादमई है (पमदा 
भासिया) इसलिये उनको प्रमदा कहां गया है (तम्दा) अतः 
(ताओ पमदा) वे स्त्रियां (पमादबहुलोत्ति णिदिट्ा) प्रमादसे भरी 
हुई हें ऐसा कहा गया है | 


१४० ) श्रीप्रवसनसाररटोका । 


विशेषार्थ-क्योंकि स्वभावसे उनका बर्तन प्रमादमयी होता 
है इसलिये नाममालामें उनको प्रमदा संज्ञा कही गई है । प्रमदा 
होने हीसे उनमें प्रमाद रहित परमात्मतत्त्वकी भावनाके नाश 
करनेवाले प्रमादकी बहुलुता कही गईं है । 

भावाध-बास्तवमें निश्रथ लिंग अप्रमादरूप है। स्त्रियोंके 
इस जातिके चारित्र मोहनीयका उदय है कि जिससे उनके भावोसे 
प्रमाद दूर नहीं होता है | यही कारण है कि कोषमें ख्तरियोंको 
प्रमदा संज्ञा दी है। प्रमादकी बहुलता होने हीसे वे उस निनिकल्प 
समाधिमें चित्त नहीं म्थिर कर सक्ती हैं भिसकी सुनिपदमें 
मोक्षसिड्िकि लिये परम आवश्यक्ता है। अप्रमत्त विरत 
गुणस्थान देशविरत पांचवेसे एकदम होता है । प्रमत्तविरत छठे 
गुणस्थानमें तो अग्रमत्तसे पलठकर आता है-चढ़ते हुए एकदम 
छठा गुणस्थान नहीं होता है। नब साधु वर्त्राभूषण त्यागकर नग्न 
हो छोचकर ध्यानस्थ होते हे तब निर्विकश्ष भाव जो बिलकुछ 
प्रमादरहित है उस भावमें अर्थात्‌ अप्रमत्त शुणस्थानमें पहुंच जाते 
हैं । प्रो ऐसा होना स्तियोंफ़े लिये शक्ष्य नहीं है ॥ ३२ ॥ 

डत्थानिका-आगे कहते हें कि ख्रियोंके मोह आदि भावोंकी 
अधिकता हैं- 

संति धुब पम्रदा्ण मोहपदोसा भय दुर्गेच्छा य। 
चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिं ण जिज्वाणं || ३३ ॥ 
सत्ति बुबं प्रमदानां मोहप्रदेघभयदुर्गंछाश्व । 
चित्ते चित्रा माया तस्मात्तासां न निर्याणं ॥ ३३ ॥ 


संत अरब | [ ह४१ 


अन्वय सहित सामांन्याये-( पमंदा्ण चिंस ) र्ियोंके 
चित्तमें (धुवं) निश्चयसे (मोहपदीप्ता भय दुगेच्छाथ) मोह, डेंष, 
भय, ग्लानि तथा ( चित्ता माया ) विचित्र माया (संत) होती है 
(तम्हा) इसलिये (ताप्ति ण णिव्वाणं) उनके निर्वाण नहीं होता है।' 

विशेषा्थ-निश्चयसे ख्तरियोंके मनमें मोहादि रहित व अन- 
न्तसुख आदि गुण स्वरूप मोक्षके कारणको रोकनेवाले मोह, टरेष, 
भय, ग्हानिके परिणाम पाए नाते हैं तथा उनमें कुटिलता आदिसे 
रहित उत्हष्ट ज्ञानकी परिणतिकी विरोधी नाना प्रकारकी माया होती 
है । श्सी लिये ही उनको बाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त 
गुणोका आबारमूत मोक्ष नहीं हो सक्ता है यह अभिन्नाय है | 

भावा4-स्त्रियोंके मनमें कषायकी तीव्रता रहा करती है। 
इसीसे उनके संज्वलन कपायका मात्र उदय न हो करके प्रत्याख्या- 
नावरणका भी इतना उदय होता है कि मिससे मितनी क्षायकी 
मंदता साधु होनेके लिये छठे व सातवें गुणास्थानमें कही 
है वह नहीं होती है। साधारण रीतिसे प्लुरुपोंक्री अपेक्षा पुत्र 
पुत्री धनादिमें विशेष मोह स्त्रियों होता है, निम्तसि कुछ 
भी अपने विषय भोगमें अतराय होता है उप्से वेरभाव हो जाता 
है | पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियोंकी मय भी बहुत होता है जिससे 
बहुधा वे दोष छिपानेको असत्य कहा करती हैं तथा जदे- 
खसका भाव या ग्लानि भी बहुत है मिससे वह अपने समान व 
अपनेसे बढ़कर दूपरी श्रीको सुखी नहीं देखना चाहती है। 


चाहकी दाह अधिक होनेसे व काम भोगकी अधिक तृष्णा होनेसे 
बट म्वी आते मन्यें जार मग्टती ऋफिकार्शा सोझनली के । क्र 


१२४५२ ) शोप्रवचचनस्मारशेका | 


कपायोंका तीव्र उदय ही उनको उस ध्यानके लिये अयोग्य रखता 
है जो मोक्षके अनुपम आनन्दका कारण दे ॥६३॥ 

उत्थानिका-और भी उसी हीझछो ढढ़ करते हैं:--- 

ण विणा वष्टदि णारी एक्क वा तेस जीवलोयम्हि । 
ण हि संउ्ं च गत्ते तम्हा तासि च संवरणं ।। ३४ || 
न बिना बलेते नारी एक वा तेषु जीवलोके । 
नधषि संबृतत लू ग्रात्र तस्मासासां च सबरणं ॥ ३४ ॥ 

अन्बय सहित सामान्याथ-(नीवलोयम्हि) इस जीवलछोकमें 
(तेसु एक्क विणा वा) इन दोषोंमेंसे एक भी दोषके बिना ( णारी 
ण वट्दि ) खत्री नहीं पांह जाती है (ण हि संउ्ड च गत्ते ) 
न उनका शरीर ही संकोचरूप या टढ़तारूप होता है ( तम्हा ) 
इसीलिये ( तामि च संबरणं ) उनको बख्नका आवरण उचित है। 

विशेषा्थ-इस जीवलोकमें ऐसी कोई भी ख््री नहीं है मि- 
सके ऊपर कहे हुए निर्दोष परमात्म ध्यानके घात करनेवाले दोषोंके 
मध्यमें एक भी दोष न पाया जाता हो। तथा निश्चयसे उनका 
शरीर भी संब्रत रूप नहीं है इसी हेतुसे उनके बस्रका आच्छादन 
किया जाता € | 

भावार्थ-जिनके कपायकी तीज़ता परिणामोंमें होगी उनकी 
मन, वचन व कायकी चेष्ठा भी उन कषायोंके अनुकूल कपाय 
भावोंको प्रगट करनेवाडी होनी, क्योंकि स्त्रियोंके चित्तमें मायाचारी 
व मोह आदि दोष अवश्य होते हैं। जाचार्य कहते हैं कि इस 
जगतमें ऐसी एक भी ख््री नहीं है निनके यह दोष न हों, इसी ही 
कारणसे उनका शरीर निश्चछ संवर रूप नहीं रहता हैं--शरीरकी 





तृतीय आशुछ) ३. 72 ( १४३. 
क्रियाएं कुटिल्तासे भरी होती हैं मिनका रुका नहूरी है। इस- 
लिये वे बस््नोंको त्याग नहीं करपतक्ती हैं और विना त्यामे निर्भथ 
पद नहीं दोसक्ता है जो साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है | 

उत्थानिका-और भी ख्ियोंमें ऐसे दोष दिखलाते हैं जो 
उनके निवाण होनेमें बाधक हें | 
चित्तस्सावों तासि सित्यिलं अत्तवे च पकखलणं 
विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादों सुहममणुआण्ण ॥३५०॥। 
चिक्तस्नवः तासां शेथिल्यं आतेएं चर प्रस्खलन॑ | 
विद्यते सहसा तासु क उत्पा?  उद्ममनुच्याणां ॥३ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथ--ताप्ि) उन स्त्रियोंके (चित्तस्पावो) 
चित्तमें कामका झलकाव (सित्थिल्ल ) शिथिलपना (सहसा अत्तवं च 
पवखणं) तथा यकायक ऋतु धर्ममें रक्तका बहना (विजदि) भोजूद 
है ( तासु अ सुहममणुआण उप्य दो ) तथा उनके शरीरमें सूक्ष्म 
मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है । 
विशेषार्थ-उन स्त्रियोंके चित्तमें कामवासना रद्दित आत्म- 
तत्वके अनुभवकों बिनाश करनेवाले कामक्री तीव्रतासे रागसे गीले 
परिणाम होते हैं तथा उसी मवसे मुक्तिके योग्य परिणामोंमें चित्तकी 
ढढ़ता नहीं होती है। वीये हीन शिथिलूपना होता है इसके सिवाय 
उनके यकायक प्रत्येक मासमें तीन तीस दिन पर्यत ऐसा रक्त 
बहता है जो उनके मनकी शुद्धिका नाश करनेवाहा है तथा उनके 
शरीरमें धक्म्म रूब्ध्यपर्या्तक मनुष्योंकी उत्पत्ति हुआ करती है। 
भावाय-स्तरियोंके स्री बेदका ऐसा ही उदय है कि निससे 
उनका मन काम भोगकी तृष्णासे सदा नरूता रहता है । ध्यानको 


श्कथ ) आववकीसरिंशिका । 


करते हुए उनके परिणामों इतनी चेंचऊूता रहती है कि वे जमत 
अपमत्त शुणस्थानके ध्यान मेसी ट॒ढुंता चाहिये उसको नहीँ 
प्राप्त कर सक्ती हैं। तथा शरीरमें मी ऐसा अस्थिर नाम कर्मको 
उदय है कि जिप्तसे उनके न चाहनेपर भी शीघ्र ही एुऋदमसे 
उनके शरीरमेंसे प्रतिमास तीन दिन तह रक्त वहा करता है | उन 
दिनों उनका चित्त भी बहुत मलीन होजाता है । इसके सिवाय 
उनके शरीरमें ऐसी बोनियां हैं जहां एक द्वाप्तमें अठारह दफे 
जन्‍म मरण करनेवाले अपयोप्त मनुष्य पद होते रहते हैं । ये सत्र 
कारण निर्मन्‍्थपदके विरोधी हैं | 

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि उनके शरीरमें किस तरह 
लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य पेद् होते हैं:--- 

लिंगे हि य इत्मीणण थण्णतरे णाहिकखपदेसेसु । 

भणिदो सहुमृप्पादों तासि कह संजमो होदि ॥ ३७ 

लिंगे थे सत्रीणां रुतनान्तरे नासिकक्षप्रदेशेषु । 

भणितः सूक्ष्मोत्पादः तासां कथं सयमी भवति ॥३६ 

अन्वय सहित सामान्याथ-(इथीणं) स्त्रियोंके (लिंग हि य 
थणंतरे णाहिकखपदेसेसु) योनि स्थानमें, स्तनोंके भीतर, नाभिमें 
व बगलोंके स्थानोंने (सुहुसुप्पादो) सूक्ष्म मनुष्योंकी उत्पत्ति (मणिदो) 
कही गई है (तासि संजमो कह होदि) इसलिये उनके संयम किप्त 
तरह होसक्ता है ! | 

विशेषाय-यहां कोई यह शंका करे कि क्या ये पूर्वमें कहे 
हुए दोष पुरुषोंमें नहीं होते ? उसका उत्तर यह है कि ऐसा तो 
नहीं कहा जा सक्ता कि बिलकुल नहीं होते किन्तु ख्तरियोंके भीतर 


संतीष ख्ड | [ शशण 


हम न जी मे पक कक न मर 84 43266 कक कर तर कर. कै करी 
वे दोष अधिकतासे द्ोते हैं ! ख्री पुरुषके अस्तित्व मात्रसे ही 
समानता नहीं है । पुरुषके यदि दोषकूपी विपक्षी एक कणिका 
मात्र है तब सत्रीके दोषरूपी विष सर्वथा मौजूद है। समानता नहीं है । 
इसके सिवाम पुरुषोके पहला वज्वृषभनाराचसंहनन भी होता है 
जिसके बलसे सर्व दोषोंका नाश करनेवार मुक्तिके योग्य विशेष 
संबम हो सक्ता है । 

मावाये-इस गाथामें पुरुष व सत्रीके शरीरमें यह विशेषता 
बताई है कि ख्रियोंके योनि, नाभि, कांख व स्वनोंमें सृक्षमलव्ध्य- 
पर्याप्त मनुष्य तथा अन्य जंतु उत्पन्न द्वोते हैं सो बहुत अधिकतासे 
होते हैं | पुरुषोंके भी सुक्म नतु मलीन स्थानोंमें होते हैं परन्तु 
ख्त्रियोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं।शरोरमें मलीनता व घोर 
हिँप्ता होनेके कारण ख्तरियां नग्न, निम्नेन्थ पद घारनेके योग्य नहीं 
हैं | उपरकी गयाओंमें नो दोष सब्र बताए हैं वे पुरुषोंमें भी कुछ 
अशमें होते हैं. परन्तु स्लियोंके पूर्ण रूपसे होते हें | इस लिये 
उनके महात्रत नहीं होते हैं । 

उत्थानिका-अ,गे और भी निषेष करते हैं कि स्लियोंके उसी 
भवसे सुक्तिमें जानेयोग्य सब कर्मोकी निभेरा नहीं हो सक्ती है | 

जदि दंसणेण सुद्धा सुत्तज्ययणेण चावि संजुत्ता | 

घोर चरदिव चरिये इत्यिस्स ण णिज्वरा भणिदा॥१७॥ 

+ सूज्ाध्ययनेन चापि स॑' 
8३ का वो. शारिन' खियः मे मिर्झरा अमित: ॥श्ट॥ 

अन्वय सहित सोमान्याथ-( जदि देसणेण धुद्धा ) य्चपि 

कोई ख्री सम्प्दशनसे शुद्ध दो (सुचज्क्यणेण चादि संजुत्ता) तथा 


१४६ ] आओभवचनसारटोका | 


अखाके ज्ञानसे भी संयुक्त दो/ओर चरिश्व चरदि) और घोर चारि- 
ज्रको भी आचरण करे (इत्विस्प़ णिल्वरा ण मणिदा ) दौभी र्मीके 
सर्वे कर्मकी निमरा नहीं कही यई है। 

विशेषार्थ - यदि कोई खत्री शुद्ध सम्यक्तकी थारी होब 
ज्यारह अग मई सुत्रोंके पाठकों करनेवाली हो व पश्षच भरका वे 
मास मास भरका उपवाप्त आदि घोर तपत्याक़ो आचरण करनेवाली 
हो तथापि उप्तके ऐसी निनरा नहीं होप्तक्ती है, जिससे खत्री उसी 
अवमें सर्व कर्मको क्षयकर मोक्ष प्राप्त कर सके | इस कहनेका 
अयोनन यह है कि जेसे ख्ली प्रथम संहनन वज्ववृषभनाराचके न 


होनेपर सातवें नर्क नहीं नाप्तक्ती तेसे ही वह निर्बाणकों भी नहीं 
प्राप्त कर सक्ती है | 


यहां कोई है कि इस गाथाके कहे हुए भावके अनुप्तार 
“पुंबेद वेदता पुरिसा जे खबगसेडिमारूढ़ा | सेसोदय्रेणवि तहा 
आणुवजुत्ता य ते दु सिज्झति” (अथात्‌ पुरुष वेदको मोगनेवाले पुरुष 
जो क्षपक्र अणिपर आरुढ़ होनाते हैं बेसे त्री व नपुमक बेदके 
उद्यमें भी ध्यानमें लीन क्षरक्ः क्षेणिपप जा सिद्ध होनाते हैं) 
भाव ख्रियोंको निवोण होना क्यों कहा है ? हसका समाधान यह 
है कि भाव ख्तरियोके प्रथम संहनन होता है, द्वव्य स्रीवेर नहीं 
होता है, न उनके उप्ती भवमें मोक्षके भावोंकी रोकनेब्ात्म तीम्र 
कामका वेग होता है। द्रव्य स्तरियोंकी प्रथम संहनन नहीं होता 
है क्योंकि आगममें ऐसा ही कहा है मेसे--... 

“ अतिभतिगसेघड़ण णिवमेण य कस्ममूमिमहिलण | 
आदिमतिगसंघड़णे णत्थिति जिणेष्टि णिद्िट्ट | 





तृतीय ऋबड़ । [ १84 





आजाप-कर्मभूसिकी स्तितरोंके अन्तके तीन संदनन नियमसे 
होते हैं तथा आादिके तीन नहीं होते हैं ऐेसा ज़िनेद्रोंनि कहा है । 

फिर कोई शक ऋरता है कि यदि खबोोंकी प्रोश्ष नहीं 
होती दे सो आपके म्रतमें क्रिप्त किये आयिकाओंको भदजतोंका 
आरोपण किग्रा सया है ? इसका समाधान यह है कि यह मात्र 
एक उपचार कथन है | कुझकी व्यवस्थाके निमित्त कहा है। जो 
उपचारकथन है वह साक्षात्‌ नहीं हो सक्ता है। जैसे बह कहना 
कि यह देवदत अग्निके समान क्रूर है इत्यादि | इस दछ्षातमें 
अग्निद्चा,मात्त दशत है, देवदतत साक्षात्‌ अग्नि नहीं। इसी तरह 
खियोंके महा्॒तके करीबर आररण है, महात्रत नहीं, क्योंकि 


अह भी कहा है कि सुख्यके अभावके होनेपर प्रयोजन तथा निमि- 
सके वश उपचार प्रवतेता है । 


यदि ख्रियोंकी तदभवत्र मोक्ष हो पक्ती हो तो सौ वर्षकी 
दीक्षाको रखनेवाली आनिका भान ही दीक्षा लेनेबाले साधुको क्यों 
बन्दना करती है? चाहिये तो यह था कि पहले भ्रढ्द नया दीक्षित 
साधु द्वी उसको बन्दना करता, सो ऐसा नहीं है । ठथा आपके” 
मतमें मल्ति सीथकरको रत्री कहा है सो भी टी नहीं है। तीभेकर 
ये ही होते है जो पूर्वभवम दर्शनविशुद्धि आदि सोल्हकारण आव- 
नाओकोी भाकरके तीथेकर नामकमे बाते हैं | सम्यम्दष्टी जीवके 
र्रीवेद कर्मंका बन्ध ही नहीं होता है फिर किस तरह सम्पग्हष्टी 
स्त्री पर्यायमें पदा होगा । तथा यदि ऐसा माना नायमा कि मछि 
तीयेकर व अन्य कोई भी ख्री होकर फिर निर्वाणको गए तो स्त्री 
रूपकी प्रतिमाकी आराघना क्यों नहीं अब लोग करते हैं ? यदि 


श्हद मं शीपक्चनला/पस्ट्रीफका | 


आप कह्ोगे कि श्दि ख्रियोंमें पूषे लिखित दोष होते हैं तो सीता, 
रुकषमंणी, कुन्ती, द्रोषदी, सुभव्रा जादि निन दीक्षा लेकर विशेष 
तपश्ररण करके किप्त तरह सोलहवें स्वर्गमें गईं हैं ! उप्तका समा- 
घान कहते हैं, कि उनके स्वगे जानेमें कोई दोष नहीं है| वे' 
उस स्व॒गेसे आकर पुरुष होकर मोक्ष जावेंगी, खियोंको तदमव 
मोक्ष नहीं है किन्तु अन्यमवर्में उनके आत्माकों मोक्ष हो इसमें 
कोई दोष नहीं है | यहां यह तात्पय है कि स्वयं वस्तु स्वरूपको 
ही समझना चाहिये केवल क्विद करना उचित नहीं है, 
क्योंकि विश्दमें रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है नि्॑त कारणसे शुद्धा- 
त्माकी भावना नष्ट होनाती है | 

भावायथे-इस गाथाका यद्द है कि सम्यन्द्शन, सम्यस्शान के 
सम्पस्चारित्र पालनेपर भी स्त्रियोंके चित्तकी ऐसी ढदृता नहीं हो 
सक्ती है मिप्तसे वे सबे कम नष्टकर तदभव मोक्ष ले सके ॥६७॥ 

उत्थानिका-अंगे इस विषयको सकोचते हुए र्त्रियोंकी 
प्रतोंमें क्या स्थिति है उसे समझाते हैः-- 

तम्हा ते पडिरूव लिगे तासि जिणेहि णिदिई । 
कुलरूबवओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ रे८ ॥ 
तस्मात्तत्यतिरुप॑ लिंग तासां जिनैनिदि्टं । 
युक्ता; भ्रामण्यः तासां समाचारा: ॥ बेटा 

अन्वयसहित सामान्याय-(तम्दा) इसलिये (ताति हिंगे) 
उन खियोंका चिन्ह यां भेष (ते पड़िरृ) बर्थ सहिन (जिणेिं, 
णिदिट्टें) जिनेन्द्रोंने कहा है। (कुलरूवबओजुत्ता) कुल, रूप, वय 
करके सहित ( तस्समाचारा ) जो उनके योग्य आचरण हैं उनको 
घालनेबाली (समणीओ) आनिकाएं होती हैं । 


सुतोय अंपढ॥ [ ६४६ 


5 कील 


विशेषार्य-क्मोंकि खियोंको उठती मबसे मोक्ष वहीं होती 
"है इसलिये सर्वे जिनेन्द्र गवानने उद ऑजिकाजका लक्षण 
था चिन्ह वस््र आच्छादन सहित कहा है । उनको कुछ छोकिकर्मे 
- शृणाके योग्य नहीं ऐसा मिनदीक्षा योग्य कुछ हो । उसका स्वरूप 
रेसा हो कि जो बाहरमें मी विकारसे रहित हो तथा अतरंगर्में 
भी उनका चित्त निर्विकार व शुद्ध हो तथा उनकी वय या जवब- 
स्था ऐसी हो कि शरीरमें नीणेपना या भेग न हुआ हो, न जति 
बाल हों, न वृद्ध हों, न बुढिरहित मृखे हों, आचार शाखमें 
उनके मोग्य जो आचरण कहा गया है उसको पालनेवाली हों ऐसी 
आनिकाएं होनी चाहिये । 


भावाय-जो स्त्रियां आानिका हों उनको एक सफेद सारी 
पहनना चाहिये यह उनका भेष है, साथमें मोरपिच्छिका व काष्ठका 
मंडरू होता ही है | वे श्रावकसे घर बेठकर दाथर्में भोभन करती 
हैं। नो आभिका पद घारे उनका लोकमान्य कुछ हो, श्षरीरसे 
विकारका व सुखपर मनके विकारका झलकाव न हो तथा उनकी 
अवस्था बालक व॑ वृद्ध न होकर थोग्य हो जिससे वे ज्ञानपूर्वेक 
तपत्या कर प्कें। ग्यारहवीं श्रावककी मतिमामें शो चारित्र पलक 
आवकका है वही श्राय, आनिकानीका होता है ॥३८॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जो पुरुष दीक्षा लेते हैं । 
उनकी बर्णब्यवस्था क्या द्ोती है । 
बण्णेघ्रु तीस एक्की कछाणंगो तवोसहो दयसा । 
सुमुझे कुंआरहिदो लिंगग्गहणे हपादि मोस्गो !।३९॥ 





2१७५० ] श्रीत्रवर्धनसंरििका | 
वर्णाघु जिधु एकः कल्याणांग;। तपफासहः अयस्ा । 
छुमुख; कुत्सारहितः लिंगब्शणे भवति योग्यः ॥ ३६ ॥ 

अन्वय सहित सामान्यथ-( तीसु वण्णेसु एक्‍्की ) तीन 
क्णोमेंसे एक वर्णवार्ा (कल्छाण॑मों) आरोग्य शरीर चारी, ( तवी- 
सहो) तपस्थाको सहन करमनेकार, (वयसा झुमुद्ो) अबस्थासे सुंदर 
मुखकाल तथा (कुंछारहिदो) अपवाद रहित ( ढिगग्गहणे जोग्गो 
हवदि ) पुष साथु भेषके लेने योग्य होता है । 

विशेषाय-नो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीम वर्णोमें एक कोई 
वर्ण घारी हो, मिसंका शरीर निरोग हों, नो तप करनेकों समयथे 
हो, अतिवृद्ध व जतिवाल न होकर योग्य वय सद्दित हो ऐसा 
निसका सुखका भाग भेग दोष रद्ित निर्विकार हो तथा वह इस 
बातका बतरानेवाला हो कि इस साधुके भीतर निनिकार परम चेसस्य 
परिणति शुद्ध है तथा जिसका लोकमें दुराचारादिके कारणसे कोई 
अपवाद न हो ऐस्ता गुणघारी पुरुष ही जिनदीक्षा अहर्णके योग्य 
होता है- तथा यथायोग्य सत्‌ झुद्द आदि भी मुनिदीक्षा छे के 
हैं ( “ यथायोग्यं सच्छृद्रा्यपि ” (जयसेन) ) । 

भवासे-इस गाथामें स्त्री मोज्के निराकंरणके प्रकर्णको 
कहते हुए आचाये यह बताते हें कि स्त्रियां तो मुनिर्किंग धांस्ण 
ही नहीं कर सक्ती हैं, किन्तु पुरुष भी जो मुनिसेत्र धारण करें 
उनका कुछ ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य तीनोंमेंसे एक दोना नाहिये तथा 
उसका शरीर स्वास्थ्ययुक्त हो, रोगी न हो, उप्रबास, ऊनोद॒र, 
रसत्याग, कायल्ेश आदि तप करनेमें साइसी हो; अवस्था ग्रोग्य 
दो-न अति बारू हो, न अति वृद्ध हो, मुखफे देख॑नेसे ही विदित 


संतोष खाद । ( १५२ 


हो कि यह कोई गेभीर महात्मा हैं व आत्माके ध्याता व शुद्ध 
भावोंके धारी हैं, उनका लोकमें कोई अपवाद न फैला हुआ हो 
ऐसे महापुरुष ही दीक्षा लेसक्ते हैं । टीकाकारने यह भी दिखलाबा 
है कि सतशूद्र भी मुनि हो सक्ते हैं। यह बात पडित आशापरने 
अनगार धर्माप्ठतमें भी कही है “ अन्येबाह्मणक्षत्रियवैश्यस्तच्छूद्ः 
स्वदातगृहात ” (चतुर्थे अ० व्याख्या छीक १६७) 
इसका भाव यह है कि सुनियोको दान ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
'बेइब तथा सतशूद्ध अपने घरसे दे सक्ते हैं । 
इसका भाव यही झलकता है कि जब्र वे दान दे सक्ते हैं 
तो वे दान लेने योग्य मुनि भी होसक्ते है। 
मूल गाथा व 'छोक नहीं प्राप्त हुआ तथा यह स्पष्ट नहीं 
हुआ कि सतशूद्र किप्तको कहते हैं। पाठकंगण इसकी 
उत्थानिका-आगे निश्चय नयका अभिप्राय कहते 
जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिदिड्टों 
सेस भंगेण पुणो ण होदि सललेहणाअरिहों ॥ ४० ॥। 
यो रत्नज्यनाशः स भंगो जिनवरे। निर्दिष्टः । 
शेषभंसेत पुनः न सब्लेखनाएँं! ॥ ४० ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(जो स्यणत्तवणासो) नो रत्न- 
त्रथका नाश है (प्ों भगो जिणवरेहिं णिहिंट्रो) उसको जिमेन्द्रोंने 
ब्तभंग कहा दे (पुणो सेस मंगेण) तथा शरीरके भंग होनेपर पुरुष 
कक भरिहो ज होदि ) साधुफे समाधिमरणके योग्य नहीं 





विशेषाय-विश्वुद शञानद्शन स्वभाव निज परमात्मतत्वका 


'शुभर ] आध्रष्यनसास्टीका । 


सम्ब् अद्धान, ज्ञान व चारित्ररूष भो फोई आत्माका निश्चय 
स्वभाव है उप्का नाश सो ही निश्चयसे संग है ऐेसा जिनेन्‍्द्रोंने 
कहा है । लथा छरीरके अंगके सेग दोलेपर अश्ौत््‌॒ मस्तक भंग, 
अंडकोद या लिंग भंग (वृषणमंग) वात पीड़ित आदि पझरीरकी 
अवस्था होनेपर कोई समाधिम्णके योग्य नहीं होता है अर्थात 
लेकिकम निरादरके भयसे निश्मथ मेषके योग्य नहीं होता है । 
यदि कोपीन मात्र भी अदहण करे तो साधुपदकी भावना करनेके 
योग्य होता है | 

भावाय-हस गाभामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है 
कि साधु पदके योग्य वही होसक्ता है नो निश्चय रत्नत्रवक्ा आरा- 
धन कर सक्ता है। यह तो अतरड्ककी योग्यता है । बाहरकी 
ओग्यता यह है कि उसका शरीर सुन्दर व स्वास्थ्ययुक्त ब पुरु 
बपनेके योग्य हो | उसके मत्तकमें कोई भंग, ढिंगमें मंग जादि 
न हो, मूगी या बात रोगसे पीड़ित न हो | इससे यह दिखला दिया 

! है कि भुनिका निर्मन्थपद न ख््री लेसक्ती है न नपुंसक लेसक्ता है। 

पुरुषकों ही लेना योग्य है । जो पुरुष जपने शरीरमें योग्य हो व 
अपने भावोंमें रत्नत्नय धमकी पाल सक्ता दो | 

यहां ऊपर कही ग्यारह गाथाओंमें-नो श्री अमृतचद्र आचार्य 
रत बृत्तिमें नहीं हैं--यद बात अच्छी तरह सिछ की है कि ख्री 
निग्रेन्थपद नहीं धारण कर सक्ती है हसीसे सर्वे कमोंके कूष करने 
योग्य ध्यान नहीं कर सकनेसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर सक्ती है । 
खियोंमें नीचे छिखे कारणोंसे वखत्याग निभेधा है | 

(१) स्त्रियोंके भीतर पुरुषोंकी अपेक्षा प्रमादकी अधिकता 





जो 


सुतीय खागड | [ शणु३ 


कमल अ कप की नस गेन आप जलता करत रावत अल 
है। आहार, मेशुम, चीर, राण इन चार विकथाओंके मौतर अधिक 
रंभावमान होकर परिणमनेकी सुगमंता तथा आत्मंध्यायम नमे रह 
नेकी शिंयिल्ता हैं | 

(२) र्थरियो्में अधिक मोह, ईर्षो, ढ्रेष, भय, म्लॉनिं व नाना 
प्रकार कपटमाल होता है। चित्त उनका मल्मैनतामें पुरुषोंकी अपेक्षा 
भधषिक लीन होता है| 

(३) स्लरियोंक शरीर सेकोचरूप न होकर चेचल द्वोता है। 
उनके मुख, नेत्र, स्तन आदि अंगोंमें सदा ही चंचछता व हाव- 
भाव भरा होता है जिससे सौम्यपना जेप्ता मुनिके चाहिये नहीं 
आसक्ता है। 

(४) ख्रियोंके भीतेर काम भावसे चित्तका गीलापना होता है 
य चित्तकी स्थिरताकी कमी होती है । 

(५) प्रत्येक मासमें तीन दिन तक उनके शरीरसे रक्त बहता 
है जो चित्तकी बहुत ही मेला कर देता है। 

(६) उनकी योनि, उनके स्तन, नाभि, कांखमें रूब्ध्यपयो 
पक सेमूछैन मनुष्योंदी उत्पत्ति होती है तथा मरण होता है इससे 
बहुत ही अशुद्धता रहती है ! 

(७) खियोंके तीन अन्तके ही संहनन द्वोते हैं जिनसे वह 
मुक्ति नहीं प्रासंकर सक्ती । १६ खेगेसे ऊपर तथा छठे नर्कके 
नीचे ख्रीका गमन नहीं होसक्ता है-न वह सातवें नई मासकी ने 
अवेयक आदिमें मासक्ती है। स्वेतांबर छोंग खियों मोक्षकी 
कर्पना ऋहतें हैं सो बात उनहींके धार्त्रोंसे विरोध रूप भासती है 
5 ध्वेतांसी शारतोत्री कर्ते-न-- 


१७५४ )] ओंत्रबंधनसाररीका | 


सप्ततिका नामा छठा कम ग्रन्थ पत्र ९९१ में छिखा है 
कि ख््रीको चौद॒दवां पूर्व पढ़नेका निषेध है-सूकनें कहा हैः-- 
तुच्छायारवबहुला चलिदिशआा दुष्बला अधीश्य | 
इय अवसेसज्यणा भू अऊडां अनोच्छीणं ॥ १॥ 
भावाथ-भूतवाद अर्थात्‌ दृष्टिबाद नामका बारहवां अंग 
ख्रीको नहीं पढ़ना चाहिये क्योंकि खत्री नाति स्वभावसे तुच्छ 
( हरकी ) होती है, गे अधिक करती है, विद्या झेरू नहीं 
सक्ती, इंद्वियोंकी चेचलता स्त्रियोंमें विशेष होती है स््रीकी बुद्धि 
दुबे होती है । 
प्रवचन धषारोद्धार-प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा ( छपा से» 
१९६४ भीमसेन माणकी बम्बई ) पन्ने ९५४४-४५ में है कि 
स्तरियोंकी नीचे लिखी बातें नही होसक्ती हैं--- 
अरदंत चकि केसब वल संभिन्नेयय चारणे पुष्षा। 
गणदर पुलाय आहारगं थे न हु भविय महिलाणं ॥५४थ 
भावाये-अरहंत, चक्री, नारायण, बढदेव, संभिन्नश्रोत, 
विद्याचारणादि, पूर्वका ज्ञान, गणघर, पुछाकपना, आद्वारक शरीर- 
ये दक्ष लब्धियें भव्य सत्त्रीके नहीं होती हैं। (यहां अरहंतसे तीरम- 
करपनेका प्रयोनव दे ऐसा मात्ठम पड़ता दे |सम्पादक ) तथा नो 
श्री म्विनाथ जे ख्रीपनेमें तीवकरपना प्राप्त हुभा सो इसकाल जछे-- 
हरा मानन। भर्थात्‌ बह एक विशेष बात हुई | प्रकरण रध्लाकर 
४ था भागके पढ़ज्ञीति नामा चतुर्थ कर्ग्रेश पत्र ३९. ८--- 
चौथे गुणस्थानमें स्रीवेदके उदय होते हुए, औदारिक मिश्र 
विक्रिविक मिश्र, कार्मण ये त्तीन योग प्रायः नहीं होते हैं | 


सुतोय खतड़ | ([ रण 


भावाके-सम्यन्द्ष्टी रत्री पर्याकसें नहीं उप्रणता यही भाव है 
( सम्पादक), परंतु प्राथ' शब्दका यह खुलाशा पन्ने ५९ १में है 
कि स्त्री व नपुमक वेदके आठ आठ भेग € नियम विरुद्ध बातें ) 
प्रत्येक चौबीसीमें समझना | इसलिये बह्मी, सुन्दरी, मछिनाथ, 
राभीमती प्रमुख सम्यम्दष्टी ढ्ोकर यहां उपजे | 
इस तरह कथनसे यह बात साफ प्रगठ होती है कि जब 
तीरथकर, चक्रवर्तीपद व दृष्टिवाद पूर्वका ज्ञान ख्रीको शक्तिद्शीनता 
व दोषकी प्रचुरताके कारण नहीं हो सक्ता द्वै तब मोक्ष केसे हो 
सक्ती है ? यहां श्री कुंदकुंदाचायकरा यह अभिप्राय है कि पुुंष 
ही निर्भंथ-दिग॑म्बर पद घारणकर सक्ता है इसलिये वही तद्भव 
मोक्षका पात्र है। ख्रियोंके तदभव मोक्ष नहीं होसक्ती दै। वे उत्कृष्ट 
आ्रावकका श्रत रखकर आयिकाकी वृत्ति पार सक्ती हैं और इत्त 
वृत्तिसे स्री लिंग छेद सोलहवें खगतकमें देवपद प्रात्कर सक्ती हैं, 
फिर पुरुष हो मुक्ति छाभ कर सक्ती हैं । 
श्री मूलाचारके समाचार अधिकारमें आयिक्नाओंके चारित्रकी 
कुछ गाथाएं ये हैं: 
अविकारवत्थवैसा अल्ुमऊझू॑विरिशचशदेहाओ । 
धम्मकुछकित्तिदिष्खापडिस्पविसुद्थरियाओ ॥१६०॥ 
अगिहस्थमिख्णणिकये असण्णिवाप पिद्ुद्धसयारे। 
दो तिण्णि व अज्ञाओीं बहुगीओ वा सहत्थंति ॥१९६१४- 
ण॑य परगेहमकज्जे 20 रन कई गा । 
गणिणोमापुच्छिसा स ॥ श६२ ॥ 
खु््तं थे छब्विद्ाारमे । 


रोदणप्टांणमोंषेणपयर्ण 
विरदाण परादमक्शणघोषण गेये च ण य कुज्ला ॥१६श॥ 


श्५द ) ओप्रचयनसारशेका | 


लिण्णि व पंच व सस व अज्वाजी अण्णमण्णरफ्जाओं । 
थेरोहि सहंतरिदा भिकलाय समोदर्रति सदर # १६६ ॥ 
पंच छ सतत हत्थे सूरी अज़्कायगों य साधू य । 
परिहरिकणज्लञोओ गवासणेणेव बंदंति ॥ १६५ ॥ 
भावाथ-आर्जिकाओंका बेष विकार रहित व कर्ब भी विकार 
रहित खेत होता द्े-वे छाल पीछे रगीन वस्त्र नहीं पहनती हैं 
एक सफेद सारी रखती हैं-शरीरमें पस्तीना व कहीं कुछ मेलपन 
हो तो उसको न धोकर श्रयार रहित शरीर घोरें। अपने धमे, कुछ, 
कीति व दीक्षाके अनुकूल शुद्ध चारित्र पालें। आजिकाए दूसरे 
गृहस्थके घरमें व किसी साधुके स्थानमें विना प्रयोनन न जावें। 
मिक्षा व प्रतिक्रण आदिके लिये अवश्य जाने योग्य कार्यमें अपनी 
गुरानीको पूछकर दूसरोंके साथ मिलकर ही जाबें-अकेली न नावें | 
रोना, बालकोकों न्हाना, भोमन पक्राना व बारूकोको 
भोजन कराना, सीमना परोना, असि मस्ति कृषि वाणिज्य शिल्प 
विद्या आदिके आरभ, साधुओके चरण धोना, मलना, राग गाना 
आदि कार्य नहीं करें | तीन वा पाच वा सात आजिकाए वृद्धा 
आर्थिकाओंको बीचमें देकर एक दूसरेकी रक्षा करती हुईं भिक्षाके 
लिये सदा गमन करे | 
पाच, छ स्रात हाथ ऋमसे दूर रहकरके आविकाए आचार्य, 
उपाध्याय तथा साधुओंकों गवासनसे वन्दना करें। निस तरह गो 
बैठती है इस तरह बेठें | ४५ ॥ 
इस प्रकार ख्ी निवाण निराकरणके व्याख्यानकी मुख्यतासे 
ग्यारह गाधाओंक़े द्वारा तीसरा स्थ पूर्ण हुआ | 





तुतोच आड़ । [ एक 


उत्थानिका-आंगे पू्षेमें कहें हुए उपकरणकूप अपवाद 
व्याख्यानका विशेष वणेन करते हैं । 
उबयरंण जिणफरगे लिंगे जहनादरूवमिदि भणिर्द। 
गुरुतयंण पि ये विणओ सुत्तज्ययर्ण व फेणर्त ॥ ४९ ॥ 
उपकरण जिनमार्गे लिंगं पथाजातरुफमिति भणितम । 
शुरुवयनमपि ये विभयः सूजाध्यवनं ले प्रहसम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्यय सहित सामान्याये-(मिणमग्गे) मिनघर्मेमं (उपय- 
रण) उपकरण (महमादरूवस्‌ किय हृदि भणिदे) यवाभातरूप नम्स 
भेष कहा है (शुरुवबर्ण पिय) तथा भुरुसे धर्मोप्देश सुनना (विणओ)- 
गुरुओ आदिकी विनय करना ( सुत्तिज्ञयण जे 'पण्णते 7 संथा 
शाख्रोका १हना भी उपकरण कहा गया है। * “लनहन लत 
विश्ेषाय-निनेन्द्र भगवानके कहे हुए मार्ममे शुद्धोपयोग 
कृप मुनिपदके उपकारी उपकरण इस भांति कड़े गए हैं (१) 
व्यवहारमयसे सर्व परिग्रहसे रहित शरीरके जाकार पुद्ठ पिंडरूफ 
द्रव्यलिग तथा निश्चयसे भीतर मनके शुद्ध बुद एक स्वमावरूप 
परमात्माका स्वरूप (२) विकार रहित परम चेतन्य ज्योति स्वरूप 
फरमात्मतत्तके बतानेवाले सार और सिर अवस्थाके उपदेशक 
गुरुके बचन (३) आदि मध्य जन्तसे रहित व शन्‍्म भरा मरणसे 
रहित निम आल्मद्रव्यके प्रकाझ् करनेवाले सूत्रों पढ़ना परमा- 
गमझ़ा आंचना (४) अपने ही तिश्वय रत्नत्यकी शुद्धि सो निश्चक 
और उसके आधाररूप पुरुषोंमें भक्तिका परिणाम प्रो 
व्यवहार विनय दोनों ही प्रकारके विनय परिणाम ऐसे चार 
उपकरण कहे गए हैं. ये ही बास्तवमें उपकारी हैं। जम्य कोई 
कमंडकादि व्यवहरमं व॑ उपचारमें उपकाण 


शण्ट ) श्रीभक्लनसास्टोका । 


डी जी ली धन सेल बल बयीती9क चल की फीकी जी कटी ५ 





तीन >+ 


आवार्थ-इस गाथामें आचायेने इस बातका विशेष विस्तार 
किया है कि अववाद मारे क्‍या है ! वास्तवमें उत्समे भाव सुनि 
लिंग है अर्थात्‌ परम स्राम्यभाव या शुद्धोपयोग है या स्वानुअब है। 
जहांपर न मनसे विचार है न वचनसे कुछ कहना है न कायकी कुछ 
क्रिया है, यही सुनिक्रा वह साम्रायिकर चारित्र है नो कमेंकी निर्म- 
राका कारण दे। परन्तु उत्सरों मास अभ्कातती साथुका उबबोग 
बहुत वेरतक स्थिर बहीं होसक्ता है इसछिये उप्तको अपवाद मामेमें 
उन उपकरणोंका सहारा लेना पड़ता है मो उनके सामायिक भावमें 
सहकारी हों । विरोधी न हों | बद्ठां ऐसे चार उपकरणोंका बर्णन 
किया है | (१) परिश्रह व आरंभ रहित निविकार शरीरका होना । 
यह नग्न भेष उदासीन भावका परम प्रबल निमित्त है| परिग्रदद 
सहित भेष ममस्‍्वका कारण है इससे साम्यभावका उपकरण 
नहीं होतक्ता (२) आचार्य, व उपाध्याय द्वारा धर्मोपदेशका सुनना 
व उनकी सेगति करना यह भी परिणामोंकों रागड्रेषसे हटानेवाला 
तथा स्वरूपाचरण चारित्रमें स्थिर करानेवाला है (३) विनय-ती- 
अकरोंकी भक्ति, बन्दना व मुरुओंकी विनय करना-यथायोग्य 
शात्रोक्त विधिसे सत्कार करना | गुरु व देवकी भक्ति व विनय 
झुद्ोपयोगके छाममें कारण है। (9) मिववाणीका अभ्यास करना, 
यह भी अतरंग झुद्धिक्रा परम कारण है। व्यवद्दार नगसे परिग्रह 
त्याग, वेवसुरु भक्ति, ग्ुरुसे उपदेश छेना व शाखको मनन करना 
ये चार कारण परम सामासिक्र मावके परमोपकारी हैं।इनफो अप- 
वाद इसलिये कहा है कि इन कार्यों प्रवतेन करनेसे धर्मानुराण 
द्ोता है जो पुण्य बंघका कारण है। पुण्यबंध मोक्षका निरोधक है 
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ऋरण नहीं द्ोसक्ता इसलिये पुण्यबंधके कारणोंका सहारा लेना 
अपनाद या मवन्य भागे है। वृसिकारने अपने से परमात्माके 
स्वरूपका जिंलवन झरना तथा निश्चय रत्तजयकी झुदिकी साबना 
जो मनसे की 'भाती है उनको मीं उप्रकरण कहा है प्लो ठीक भहीं 
है क्योकि ख़दना ब विद्वार विकरव रूस हैं-साक्षात बीतराग 
भावरूप नहीं हैं इसलिये ये भी अपवाद मागेके उपकरण हैं। 


तात्पस्य आचार्यका यह है कि इन सहायकोंको साक्षात्‌ 
मुनिका भावलिंग न समझ लेना किन्तु अपवाद रूप उपकरण 
समझना निससे ऐसा न हो कि उपकरणोंकी ही सेवा मग्न होनावे 
ओर अपने निम्रपदको भूछ भावे | मुनिपद वास्तव शुद्ध चेतन्य 
भाव है | वही उपादेय है। उसकी प्राप्तिके लिये इनका आरूस्बन 
लेना हानिकर नहीं है, किन्तु नीचे पतनसे बचानेको और ऊपर 
चढ़नेकी सहायक है। निश्चयसे भावक्री शुद्धता ही मोक्षका कारण 
है नेप्ता श्री कुंदकुंद मदारानने खये भावपाहुडमें कहा है- 
भाषेह भावछुद अप्या सुचिसुद्धणिम्मलं चैव | 
रूहु चऊगह चहऊणं जद इच्छसि सासय॑ सुक्ल ॥६०॥ 
जी जओचो भायंतो जीवसदावं सुमावसंज्ुतों | 
सो अरमरणबविणास' कुणइ फुई लहृइ णिव्याणं 7६१ 
आवाध-हे मुनिगण हो जो चार गति रूप संसारसे छूटकर 
शीघ्र शाश्वता सुख रूप मोक्ष चाहते दो ती भावोंकी शुद्धिके छिये 
अनन्त विशुद्ध अपने निर्मेल जत्माकों ध्याजों। मो भीष निम 
स्वभाव सहित होकर अपने ही आत्माके स्वभावकी सावना करता 
है स्लो जरा मरणका नाश करके शीघ्र निर्कणकों पाता है। 








१६९ 3) अंत्रचजनलारलेकर । 
श्री अमितिगति आचायेने बढ़े सामायिक पाठनें कहाँ है-- 
संघस्तर॒य म साधन न ग़ुरतों नो लोकपूजाफ्श । 
नो थोग्यैस्तुणकाप्टरोकूघरणीपूष्ठे छृतः संख्तरः ॥ 





कर्तात्मेद विश्वुक्यतामपमलस्तस्थात्मतस्थर्थिरों 
जागानो अलद॒ग्धधोरिष मिदां वेहात्मनोंः सबेदा ॥३७॥ 
भावाए-न लो सघ साधुके लिये मुक्तिका साधन है, न गुरु. 
कारण हैं न लोगोंसे पृनावाना कारण है न योग्य पुरुषोंके द्वारा 
काठ, पाषाण या एथ्वी छलपर किया हुआ संधारा साधन है। जो 
जरू दूधके समान शरीर और आत्माको मिन्न २ जानता हुआ 
आत्मतत्वमें स्थिर होता है वही अकेला आत्मा सुक्तिका साधन 
करनेवाला होता है ऐसा जानो ॥ ४१ ॥ 
उत्थानिका-आगे योग्य आहार विहारको करते हुए तपो- 
घनका स्वरूप कहते हैं - 
इहलोग गिरवेक्खे अयडिबद्धे। परिम्मि लोयम्सि | 
जुत्ताहारबिहारों रहिदकसाओ हवे समणो ॥ ४२ ॥ 
इह छोके निरापेक्ष अप्रतिबद्ध: परस्मिन्‌ छोके। 
युक्ताहारविद्दारो रहितकषायों भवेत्‌ अ्रमणः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथे-( इददलोग णिरावेक्खो ) जो इस 
लोककी इच्छासे रद्दित है, ( परम्मि लेगम्मि अप्पडिबडो ) परलोक 
सम्बन्धी अभिलाप्ासे रहित है, (रहिदकसाओ) व क्रोधादि कपायोंसे 
रहित है ऐसा (समणो) साधु (जुत्ताहारबिहारों) योग्य जाहरविद्वार 
करनेवाला होता है । 
विशेषाय-नो साधु यंकीके उकेरेंके समान अमिठ ज्ञाता 
इृष्टा एक स्वभाव रूप निम आत्मके अनुभवके नाश क़रनेवाली 


्ः 
ध् 
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इस लोकमें प्रसिद्धि, पूआ व लामकंत अमभिरपांभोसे शून्य है, 
परक्ोकमें तपञ्अरण करनेसे देवपद्‌ व उसके साभ ख्त्री, देव 
परिवार व भोग प्राप्त होते हैं ऐसी इच्छासे रद्वित है, तथा कवाय 
रहित जआत्मस्वरूपके अनुभवक्की भिरताके बरसे कषायरहित वीत- 
सभी है वही योग्य आहार व विहारकी करता है। यहां यह भाव 
है कि नो साधु इसलोक व परलोककी इच्छा छोड़कर व क्रोध छोभा- 
दिके वश न होकर इस शरीरको प्रदीपसमान नानता है तथा इस 


:०५ ,शरीर दीपकके लिये आवश्यक तेलरूप आसमाश्रकों देता है निस्तसे 


शरीररूपी दीपक बुझ न जावे | तथा मेसे दीपकसे घटपट आदि 
पदार्थोकोी देखते है बसे इस शरीररूपी दीगकश्ी सहायतासे बहू 
साधु अपने परमात्म पदाथकों ही देखता या अनुभव करता है वही 
साधु योग्य आहार विहार करनेवाजा होता दे परन्तु नो शरीरको 
पुष्ठ करनेके निमित्त भोनन करता है बह युक्ताहार विहारी नहीं है। 
भावाय-यहा पर आचार्यने जो चार उपकरण अपबाद 
मार्गमे बताए थे उनमेंसे प्रथम उपकरण जो शरीर है उसकी 
रक्षाका विधान बताया है [ कि साधु मात्र झरीरको भाष्ठा देते हैं 
कि यह स्वास्थ्ययुक्त बना रहे मिप्तसे हम इसबी सहायतासे 
ण्यान खाध्याथ करके मोक्षमार्गका साधन कर सकें। मेसे करिसीको 
राजिक्रे समवशासत्र पढ़ना है सहायताके लिये दीपक नलाता है । 
दीपक नडनेके लिये दीपकमें तेल पहुचाता रहता है, क्योकि 
दीपक तेल बिना जल नहीं सक्ता हैं और अपने शास्त्र पंड्ेके 
कार्यको साधन करता है। तेसे साधु , महात्मा मोक्षकी सिदिके 
डिये संयम पाठते हैं। संपमझ्न सावक नर देह है । बिना नर 
१९ 
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देहके घुनि-योग्य सेयम देवादि देहचारी नहीं पाल सके हैं। 
इस नर देहकी स्थिरता साधुपदर्में विना भोजन दिये नहीं 
रह सक्ती है इध्लिये साधु भोनन करते हैं अथवा भोननके निमित्त 
विहार करते हैं। वे जिद्वके खादके लिये व शरीरकों बलिए्ट बना- 
नेके लिये भोमन नहीं करते हैं ओर वे इसी लिये भोननमें रागी 
नद्दीं हैं | विराम भावसे नो शुद्ध मोमन यृहस्थ श्र।वकने अपने 
कुटुम्बके लिये बनाया होता है उसीमेंसे नो मिल जात्रे उस लेते 
हैं, नीरस सरप्तका विकढ्ा नहीं करने हैं। नेसे गाय चारा चरती 
हुई कुछ भी और विकल्प नहीं करती वैसे साधु भोजन करने 
हैं । जमे गठ्केको भरना जरूरी है वेसे साधु शरीररूपी गढ्ढेको 
खाली होनेपर भर लेते हैं। ऐसे स्ाथु परम परागी होते है, 
क्रोधादि कषायके त्यागी होते हैं, न उनको इस टोक्मे नामकी 
चाह, पूनाकी चाह व क्रिम्ती लाभकी चाह होती है, न परलोकमे 
वे खर्गादिके सुख चाहते हैं, क्योंकि वे हम्यग्ट्टी साधु कक्षा व 
निदानके दोष्से रहित हैं | उनको एक आत्मानदकी ही भावना 
है उस्रीके वे रसिक हैं | इसीलिये मुनिपद हारा शुद्धाल्रनुभव 
करते रहकर सुख शांतिका भोग करते हैं तथा परलोकमे बंध रहित 
अवस्थाके ही बत्नमें लीन रखते हैं | उनका आहार त्रिह्दार अहुत 
योग्य होता है वे आहारमें भी ऊनोदर करते है जिससे आलूम्य 
व निद्राको जीते सकें | फर्म है 
... अफ्लोमक्बणमेत भरंजंति मुणी पाणघारणणिश्िित्त । 
पाण घम्रमणिमिसं धम्मपि चरंति मोक्खट्ट ॥ ८१५ ॥ 
सोदलभसीदर्र॑ वा खुक्के लुक्ख॑ खुणिद्ध सुद्ध वा। 
लोणिव्मछोणिदं वा भुजंति मुणी अणासाढ ॥ <१8 ॥ 
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लडे ण होंति मुद्दा ण वि य अलेद्वण दुम्मणा होति।! 
दुक्ले खुदेखु मुणिणो मज्मत्थमणाकुछा छोंति ॥ ८१६ ॥ 
णवि ते अभित्थुणंति य पिंडल्थं णचि य किखि जाय॑ेते | 
मोणव्वदेण मुणिणों चरंति भिक्‍खे अभासंता ॥ ८१७ ॥ 
मावायथ-मैसे गाड़ीका पहिया लेपके विना नहीं चलता है 
बैसे यह श्वरीर भी भोजन विना नहीं चर स्क्ता है ऐसा विचार 
मुनिगण प्राणोंकी रक्षाके निमिच कुछ मोजन करते हैं । प्राणोंकी रक्षा 
धर्मके निमित्त करते हैं तथा धमको मोक्षेके लिये आचरण करते हैं। 
वे मुनि स्वादकी इच्छा किये बिना ढंडा, गरम, रूखा, सूखा, चिकना, 
नमकीन व विना निमकक्रा जो शुद्ध भोजन मिले उसे करनलेते हैं । 
भोजन मिलनेपर राजी नहीं होते, न मिलनेसे खेद नहीं मानते हैं। 
मुनिगण दुःख या सुखमे समानभाव रखते हुए आकुलता रहित 
रहते हैं । वे भोननके लिये किसीकी स्तुति नहीं करते न याचना 
करते हैं-बिना मुंहसे कहे मौनव्रतसे मुनिगण भिक्षाके लिये जाते 
हैं॥ ४२ ॥ 
उन्थानिका- आगे कहने हैं कि पद्रह प्रमाद हैं इनसे साधु 
प्रमादी हो सक्ता है । 
कीहादिएहि चउबिहि विकहाहि वहिदियाणमत्थेहिं। 
समणो हवादि पमत्तो उबज्भञत्तो णेहमिद्ाहिं || ४३ ॥ 
क्रोधादिभिः अतुभिरपि विकथामिः तथेल्दियाणामर्थीः | 
अ्रमणी भवति प्रमत्तों उपयुक्तः झ्नेहनिद्रास्याम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्यय सहित सामास्याथ--चटविष्ि कोहादिए हि विकहाहिं) 
चार प्रकार क्रोबसे व चार प्रकार विक्रधा सत्री, भोमन, चोर, 
राना कथासे ( तहिंदियाणमत्वेद्िं ) तथा पांच इंद्रियोंके विषयोंसे 
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(णेहणिद्वाहिं उबजुत्तो) स्नेह ब निद्रासे उपयुक्त होकर ( समणों ) 
साधु (पमत्तो हवदि) प्रमादी हो सक्तां है | 

विशेषाय-सुलदुःख आदियमें समान चित्त रखनेवाला साधु 
क्रोधादि पंद्रह प्रमादसे रहित चेतन्य चमत्कार मात्र आत्मतत्वकी 
भावनासे गिरा हुआ पन्द्रह प्रकार ममादोंके कारण प्रमादी द्वो 
जाता है | 

भावाथे-प्रमाद पन्द्रद होते हैं-चार कपाय-क्रोध, मान, 
माया, छोम | चार विकथा-खत्री, भोमन, चोर, रामकथा । पांच 
इंद्रिय स्पशनादि, स्मेह् और निद्रा। इनके अस्सी भंग होते हैं। 
४५४००५१५०१५१:-८० | अथौोत्‌ एक प्रमाद भावमें १ कषाय, 
१ विकथा, १ इंद्रिय तथा स्नेह और निद्रा पांचका संयोग होगा । 
जैसे लोभ कषायवश स्त्री कथानुरागी हो स्पर्शद्रिय भोगमें स्नेहवान 
तथा निद्राहु हो माना-यह एक भंग हुआ । इसी तरह लोभ 
कषायबश सत्रीकथानुरागी हो, रसनेंद्रिय भोगमें स्नेहबान तथा 
निद्रालु होनाना यह दूसरा भेग हुआ | इसी तरह ८० भेद बन 
जांयगे | जब कभी इनमेंसे कोई भंग भावोंमें हो नाता तब मुनि 
प्रमत्त कहलाता है। प्रायः मुनिगण इस तरह ध्यान स्वाध्यायमें 
लीन रहते हैं कि इन प्रमादोंमेसे एकको भी नहीं होने देते, परन्तु 
तीव्र कर्मोके उदयसे जब कभी प्रमादरूप भाव दो जावे तब ही 
साधु अप्रमादी द्वोनेकी चेष्ठा करते तथा उम्त प्रमादके कारण अपने 
चित्तमें पश्माताप करते हैं | ४३ ॥ 

उत्थानिका-भागे यह उपदेश करते हैं कि जो साधु योग्य 
आहारविदार करते हैं उनका क्या खरूप है !? 
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जस्स अणेसणमप्पा तेषि तओ तप्पडिसय्छंगा समणा । 
अण्ण मिक्खलमणेसगमप ते समणा अगाहारां ॥ ४४ ॥| 
यस्यानेषण आत्मा तद्॒पि तपः तत्मत्येषकाः श्रमणा। । 
अन्यदमैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहारा; ॥ ४४ ॥ 

अन्वयसहित सामान्याथ-(नत्स) जिम साधुका (अप्पा) 
आत्मा ( अणेप्तमम्‌ ) भोज्रवकी इच्छासे रहित है (तंपि तओ) सो 
ही तप है (तप्पडिच्छगा) उप्त तपक्को चाहने वाले (समणा) मुनि 
( अगेम्तणम्‌ अण्णम्‌ भिक्‍खे ) एषणादोष रहित निर्दोष अम्नकी 
भिक्षाको लेते है (अध ते समणा अगाहारा) तौ भी वे साधु आद्वार 
लेनेचाले नहीं हें । 

बिशेषार्थ-मिस मुनिकी आत्मामें अपने ही शुद्ध आत्मीक 
तैत्वह्टी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अप्ृतके भोननसे तृत्ति होरही 
है वह मुनि छोकिक भोननकी इच्छा नहीं करता हैं। यही 
उस साधुक्ा निश्रयसे आहार रहित खात्माकी भावनारूप 
उपवास नामका तप है। इसी निश्चय उपवासरूपी तप्की 
इच्छा करनेवाले साथु अपने परमात्मतत्वसे भिन्न त्यामने योग्य 
अन्य अज्नकी निर्दोष भिक्षाओ्नो लेते हैं तो भी वे अनशन भादि 
गुणोंसे भूषित प्लाधुषण आहारको ग्रहण करते हुए भी अनाद्वार 
होते हैं | पैसे ही जो साधु क्रिया रहित परमात्माकी भावना करने 
हैं वे पंच समितियोंको पालते हुए विहार करते हैं तो भी वे विहार 
नहीं करते हैं । 

भावाथ-इस गाथामें आचायेने मुनियोंक्ी आहार व विहारकी 
प्रवृत्तिका आदश बताया है। वास्तवमें शारीरिक क्रियाका कतो कतो 
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नहीं होता किन्तु शारीरिक क्रिया करे व न करे उस क्रियाके कर- 
नेका संकल्प करनेवाला कर्ता होता है। इसी सिद्धांतको ध्यानमें रखते 
हुए अयार्य कहते हैं कि नेन साधुओंको न जिह्वाइंद्रियके स्वाद- 
वश न शरीरको पृष्ट करनेके वश भोननकी इच्छा होती है, व नगर 
बनादिकी सैर करनेके हेतुसे उनका विहार होता है । वे इद्रियोंकी 
इच्छाओंकी बिलकुल छोड चुके हैं इसी लिये उनके सदा ही अनशन 
अथोत्‌ उपवाप्तरूपी तप है- क्योंकि चार प्रकाग्के भोननकी इच्छा 
न करना ही अनशन तप है | इसी ही तपकी पुष्टिका साधुगण 
सदा उद्यम रखते है, क्योकि शरीर द्वारा ध्यान होता है। इस 
डिये शरीरको बनाए रखनेके हेतुमे थे निर्दोष भोजन मिक्षावृत्तिसे 
जो शआ्रावकने दिया उसे विना स्वादके रागके लेलेते हे तथा ममत्व 
भाव हटानेके छिये वे एक स्थानपर न ठहरकर विहार करते रहते 
हैं। इसी हेतुसे ऐसे निम्णही साधु अद्दारविहार करते हुए भी न 
आहार करनेवाले न विहार करनेवाले निश्वयसे होते हैं। वे निरं- 
तर निम आत्मीक रसके आत्वादी व निम आत्माकी झुद्ध भूमि- 
कामें विहार करनेवाले होते हैं। ऐसे साधु किप्त तरह धर्मक्रियाके 
सिवाय अन्य क्रियाओंको नहीं चाहते हैं उसका स्वरूप यह हैः- 
जिणवयणमोहसमिणं विसयखसुहविरेयर्ण अमिदभूदं । 
जरमरणवाहिवेयण खयकरणं सब्यदुक्खांणं ॥ ८४१॥ 
जिणवयणणिच्छदमदी अधि मरणं अब्युरवेति सप्पुरिसा । 
ण य इच्छंति अकिरियं ज़िणवयण वदिकरमं कादु ॥७६॥ 
भावार्थ-साधुगण जिनवाणीरूपी ओषधिको सदा सेवते हैं 
जो विषयोंके सुखोंकी इच्छाको हरनेवाली है, अमृतमई है, भरा 
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मरणकी व्याधि ब वेदनाकों तथा स्व दुखोंकों क्षय करनेव्राली है। 
ऐसे साधु जिनवाणीमें निश्चय रखते हुए. चारित्रका पालन करते 
हैं तथा शिनबचनोंको उछंघन करके किसी भी शरीरादिकी क्रिया 
करनेका मनम॑ विचार तक नहीं करते हैं । 
ऐसे बीतरागी साथुको आहार व विशरकी इच्छा केसे हो 
सक्ती है । वे निरंतर आत्मीकरमके पान करनेवाले हैं | 
श्री कुलमद्राचाय सारममुच्चयमें कहते हैं- 
अग्महों हि शमे येषां विश्वहँ कमंशत्रभिः । 
विषयेषु निरासंगास्ते पात्र' यतिसत्तमाः ॥ २०० ॥ 
निःसंगिनोपि वत्ताद्या निरनेदाः खुश्तिप्रियाः | 
अभूषा पि तपीभूषास्ते पात्र योगिन; सदा ॥ २०१ ॥ 
भावार्थ-हो मुनि दातारके यहां भोजन लेते हैं वे पात्र सुनि 
यतियोंमे अ्रष्ठ साग्यमावमें सदा छीन रहते हैं, कर्म शत्रुओंसे सदा 
झगड़ते हैं तथा इंद्रियोके विपयोंके संगसे रहित हैं । परिग्रह व संग 
रहित होनेपर भी वे चारित्रधारी हैं, स्नेह रहित होनेपर भी 
मिनवाणीसे परम प्रेम करनेवाले हैं, लोकिक भूषण न रखते हुए 
भी जो तप मूषणके थारी हैं। इस तरह योग गण आत्मकश्याण करते 
हैं उतके भोनन व विहारकी इच्छा केसे होसक्ती हैं॥ ४४ ॥ 
उत्थानिका-आंगे इसी अनाहारकपनेक्ों दूसरी रीतिसे 
कहते हैं--- 
केबलदेहों समणो देहेवि ममेत्ति राहिदपारिकम्मों ! 
आउत्ता ते तवसा अभिगृह अप्पणों सत्ति ॥ ४५ ।। 
केवलदेह! अमणों देहेपि ममेति रहितपरिकर्मा । 
आयुरक्तवांस्त तपसा अनियूहक्नात्ममः शक्तिमू ॥ ४५ ॥ 





श्द८ ] श्रीप्वचचनसारदोका । 


अन्वय सहित सामान्याथे-(समणों) साधु (केबलदेहो ) 
फैवल मात्र शरीरधारी हैं-(देहे वि ममेत्ति रहिदप्रिकम्मो) देहमें 
भी ममता रह्वित क्रिया करनेवाले हैं। इससे उन्होंने € अप्पणों ' 
सत्ति ) अपनी शक्तिको ( अणिगुहं) न छिपाकर (तबसा) तपसे 
(ते) उस झरीरको € आाउतस्तो) योमित किया है अर्थात्‌ तपमें 
अपने तनको ढगा दिया है। 
विशेषाय-निन्दा, प्रशंसा आदिमें समान चित्तके धारी 
- साधु अन्य परिग्रहको त्यागकर केबल मात्र शरीस्के धारी हैं तो 
भी क्या वे देहमें ममता करेंगे, कभी नहीं-वे देहमें भी ममता 
रहित होकर देहकी क्रिया करते हैं। ताधुओंकी यह भावना रहती 
है जैसा इस गाथामें है। 
/ ममत्ति परिवज्ञामि णिम्म्मत्ति उबद्धिदों । 
आलंबण च में आदा अचसेसाई वोसरे || 
में ममताको त्यागता हे निर्ममत्व भावमे ठहरता हू, भेरेको 
अपना आत्मा ही आलूस्न है और सबको में त्यागता हे । झरी- 
रसे मप्रता न रखते हुए वे साधु अपने आत्मवीयंक्रो न छिपाकर 
इस्त नाशवंत अरीरको तपस्ताधनमें छगा देते हैं। यहां यह कहा 
गया है कि जो कोई देहके सिवाय संवे वस्यादि परिग्रहका त्याग- 
कर शरीरमें भी ममत्त नहीं रखत्ता है तथा देहकी तपमें ढगाता 
है वही नियमसे युक्ताह्ार विहार करनेवाला है | 
भाषाथ-इस गाथामें आचार्यने मुनिमहारानकी नित््द्ताकों 
और भी स्पष्ट कर दिया है । वे परम वीतरागी स्राधु निरन्तर 
आत्मरप्के पीनेबाले अध्यात्मबागर्भे ही नित्य रमण करते हैं। वे 
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इस करे शरीरको-मिसमें आत्मा कैद है और सुक्तिघामको नहीं 
जासक्ता-निरन्तर जलानेकी फिक्रमें हैं, इसलिये वे धीरवीर इस 
कम निमित्तसे प्राप्त स्थूल शरीरमें किस तरह मोह कर सके हैं। 
नो इख्राभूषणादि यहां ग्रहण कर लिये ये उनका तो त्याग हीं 
कर दिया क्‍योंकि वे हटाए जा सक्ते थे, परन्तु शरीरका त्यागना 
अपने संयम पालनेसे वेचित हो माना है । यह विचार करके कि 
यह शरीर यद्यपि त्यागने योग्य है तथापि जबतक मुक्ति न पहुंचे 
धमध्यान शुक्रष्यान करनेके लिये यही आधार है । इप् शरीरते 
ममता न करते हुए हसकी उस्ती तरह रक्षा करते हैं मिस तरह 
किसी सेवकक्री काम लेनेके लिये रकखा मावे और उप्तकी रक्षा , 
की जावे, अतणएव आहार विहारमें उम्तकों लगाकर शरीरको 
स्वास्थ्ययुक्त रखते हैं कि यह शरीर तप करानेमें आलसी 
नही जावे। अपनी शक्ति ऋद्दां तक होती है वहां तक 
शक्तिको लगाकर व किसी तरह शक्तिको न छिपाकर वे साधु 
महात्मा बा हू प्रकार तपका ध्ताघन करते हुए कमकी निमेरा करते 
हैं । उन साधुओंकी जरा भी यह ममत्व नहीं है कि इस शझरीरतें 
इंद्रियोंके भोग करूं व इसे बलिष्ट बनाऊ-शआाखोक्त विधानसे 
ही वे आहार विहार करते हुए शरीरकी स्थिति रखते हुए, परम 
तपका साधन करते हैं, इसलिये वे श्रमण भोमन करते हुए भी 
नहीं करनेवाले हैं | उनकी दशा उस शोकाकुलके समान हे मो 
क्रिसीके वियोगका ध्यान कर रहे हों, मिनकी रुचि -भोभवके 
स्वादसे हट गईं हो फ़िर भी शरीर न छूट नाथ इसलिये कुछ 
भोजन कर झेते हों | साधुगण निरंतर आत्मानंद्में भम्न॑ रहते 


मात्र शरीररूपी गाड़ीको चहामेके लिये उम्तके पदियोंमें तेलके 
समान भोजनदान देकर अपना मोक्ष पुरुषार्थ साधते हैं। कहा है- 
णिस्सड्रे णिरारम्भी सिक्‍श्राचरियाए खुद्धभावों क। 
णएगांगी भाणरदों सन्वगुगढढों हवे समणी ॥ १००० ॥ 
भावा्थ-जो अन्तरह्ट बहिरड़ सर्व मूछोके कारणमई परि- 
ग्रहसे रहित हैं, जो असि मस्ति आदि व पाचन आदि आरंभोंसे 
रहित हैं, जो मिक्षा चर्यामें भी शुद्ध ममता रहित भावके धारी हें 
व जो एकाकी ध्यानमें लीन रहते हैं वे ही साधु स्व गुणधारी 
होते हैं ! 
मिक्‍खे वक्क॑ हियय सोधिय जो चरदि णिच्त्र सो साह। 
पसो खुट्टिद साहू भणियों जिणसासणे भय | १००४ । 
जो साधु नित्य भिक्षा, वाक्य व मनको शुद्ध रूपसे व्यव- 
हार करते हुए आचरण करते हैं वे ही अपने स्वरूपमें स्थित 
च्चे साधु हैं ऐपता भगवानने जिनशाप्तनमें कहा है । 
श्री कुन्दकुन्द भगवानने ब्ोधपाहुड़में सुनिदीक्षाका बह 
स्वरूप दिखाया हैः--- 
णिण्णेहा णिल्लोह्या णिम्मोह! णिव्वियार णिकलुसा । 
णिव्मयथ णिरासभावा पत्वज्ञा एरिसा भणिया ॥ ५० ॥ 
भावाय-पुनि महाराभ्री दीक्षा ऐटी कही गई है जिसमें 
किसीसे नेह नहीं होता, जहां कोई लोभ नहीं होता, किसीसे 
मोह नहीं होता, हां कोई विकार, कलुकता, मय नहीं होते और 
न किसी प्रकारकी परद्वव्यकी आशा! होती है । वास्तवमें ऐसे साधु 


ही शरीरमें ममत्व न करके योग्य आद्वार विहारके कर्ता होते हैं 
॥925६ व 


ततोच खद्ड | ' [ १७१ 


उत्थानिका-आगे योग्य आहारका स्वरूप ओर भी विस्ता- 

रसे कहते हैं- ' ॥ 
पक्के खलु ते भर्त अप्यडिषुण्णोदर जथा लड्ढं । 
चरण मिकखेण दिवा ण रसावेक्ख ण मधुर्गंस ॥| ४६ | 
एक; खतललु स भक्तः अप्रतिपूर्णोद्रों यथालंब्धः । 
भ्रेज्ञाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ५ ४६ 

अन्वय सहित सामास्याव-(खल्ल) वाघ्तवर्में (ते भत्ते एके) 
उस भोजनको एकर ही बार (अप्यड्धिपुण्णोदरं) पूणे पेट न भरके 
ऊनोदर (नघा लड्/) नप्ता मिट्गया वेसा (मिक्खेण चरण) भिक्षा 
द्वारा प्राप्त (स्सावेस्ब ण) रपोंकरी इच्छा न करके (मधुमेस ण) 
मधु व मांस जिसमे न हो वह लेना सो योग्य आहार होता है | 

शिशेषाथे- प्ाधु महाराज दिन रातमें एककाल ही मेनन हेते हैं 
वही उनका योग्य आहार है इसीसे ही विकल्प रद्वित समाधिमें 
सहकारी कारणरूप शरीरकी स्थिति रहनी संभव है। एकवार भी वे 
यथाशक्ति भूखसे बहुत कम लेते हैं, जो भिक्षाद्वारा नाते हुए जो कुछ 
गृहस्थ हारा उपकी इच्छासे मिल गया उसे दिनमें लेते हैं, राध्रिमें 
कभी नहीं | मोजन सरस है या रसरहित है। ऐसा विकल्प न 
करके समभाव रखते हुए मधु मांस रहित व उपल्क्षणसे आचार 
शाखत्रमें कही हुई पिंड शुद्धिके ऋ्मसे समस्त अयोग्य आहारको 
वर्नन करते हुए लेते हैं | इससे यह बात कही गई कि इन गुणों 
करके सहित जो आहार है वही तपस्वियोंका योग्य आहार है, 
क्योंकि योग्य आहार लेनेसे ही दो प्रकार हिस्ताका त्याग होसक्ता 
है । चिदानंद एक लक्षण रूप निश्चय प्राणमें रागादि विकल्पोंकी 


और) अभ्रवचनसार्दीका । 


उपाधि न होने देना सो निश्चयनयसे अहिसा है तथा इंश्की 
साधनरूप बाहरमें परनीवोंके प्राणोंकी कष्ठ देनेसे निवृत्तिरूप रहना 
सो द्रव्य अहिसा है। दोनों ही अहिसाकी प्रतिपालना योग्य 
आहारमें होती है और नो इसके विरुद्ध आहार हो तो वह योग्य 
आहार न होगा, क्योंकि उप्तमें द्ृव्यअहिसासे विलक्षण द्रव्यहिंसाका 
सदभाव हो नञायगा । 

भावाथ-यद्यपि ऊपरकी गाथाओंमें युक्ताह्रका कथन हो 
चुका है तथापि यहां आचाये अढुपज्ञानीके लिये विस्तारसे सम- 
झानेकफो उसीका स्वरूप बताते हैं | पहली बात तो यह है कि 
साधुओंकी दिन रातके चौबीस घण्टोंमें एक ही बार भोजन पान 
एक ही स्थानपर लेना चाहिये, क्योंकि शरीरको भिक्षावत्तिसे 
मात्र भाड़ा देना है इससे उदासीनभावसे एक दफे ही जो भिक्षा 
मिल गई उतनी ही शरीर रक्षामें सहकारी होनाती है । यदि दो 
तीन चार दफे छेवें तो उनका भोमनसे राग होनावे व शरोरमें 
प्रमाद व निद्रा सतावे जिससे भाव हिंसा बढ़ जावे और योगा- 
भ्याप्त न होसके | दूसरी बात यह है कि वे साधु पूर्ण उदर 
भोनन नहीं करते हैं, इतना करते हैं कि शरीरमें बिना किप्ती 
आकुछताके भोजन पच जावे। साधारण नियम यह है कि दो 
भाग अन्नसे एक भाग जलसे तथा एक भांग खाली रखने हैं, 
क्योंकि प्रयोनन मात्र शरीरकी रक्षाका है यदि इससे अधिक लेवें 
तो उनका भोननमें राग बढ़ जावे तथा वे अयोग्य आहारी हो 
जावें | तीप्तरी बात यह है कि मेसा सरस नीरस गरम ठंढा ' 
सुखा तर दातार गृहस्थने देदिया उप्तको समताभावसे भोमन कर 


तृतोय ऋण | [ ७३ 
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लेते हे | वे यह इच्छा नहीं करते कि हमें अमुक ही मिलना 
चाहिये, ऐसा उनके राग़भाव नहीं उठता है। बृत्तिपस्सिख्याव 
तपमें व रसपरित्याग तपमें वे तपकी वृद्धिके हेतु किसी रप्त या 
भोजनके त्यागकी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, परन्तु उप्तका वणेन किसीसे 
नहीं करते हैं । यदि उप्त प्रतिज्षामें बाधारूप मोजन मिले तो 
भोजन न करके कुछ भी खेद न मानते हुए बड़े हपेसे एकात स्थ 
लमें जाकर ध्यान मग्न होनाते दे | चोथी बात यह है कि वे 
निमत्रणसे कहीं भोमनको नाते नहीं, स्वयं करते कराते नहीं, ने 
ऐसी अनुमोदना करते हैं | वे भिक्षाकों किसी गलीमें नाते हैं 
वहा जो दातार उनको भक्ति सद्दित पडगाह छेवे वहीं चले जाते 
है और जो उसने हाथोपर रख दिया उसे ही खा छेते है। वे 
इतनी बात अवश्य देख लेते हैं कि यह भोनन उद्देशिक तो नहीं 
है अर्थात्‌ मेरे निमित्तसे तो दातारने नहीं बनाया है । यदि ऐसी 
शका होनावे तो वे भोनन न कर। जो दातारने अपने कुटुम्बके 
लिये बनाया हो उसीका भाग लेना उनका कर्तव्य है । 

पाचवीं बात यह है कि वे साथु दिवसमें प्रकाश होते हुए 
भोननको जाते है। रात्रिमें व अम्घेरेमे मोननको नहीं जाते है | 
छठी बात यह है कि किसी विशेष रसके खानेकी लछोलुपता नहीं 
रखते । ने जिह्माइद्रियके खादकी इच्छाको मार चुके है। सातवीं 
बात यह है कि वे ४६ दोष, ६२ अन्तराय व १४ मलरहित 
शुद्ध भोजन करते हे उसमें किसी प्रकार मांस, मद्य मधुका दोष 
हो तो शक्ता होनेषर उस भोननको नहीं करते-जेन साधु अझुद 
आदारके सवेक्ष त्यागी होते हैं। वे इस बातकों मानते हैं कि 





१७8 3 श्रीत्रवजनसारटोका । 
आद्वारका असर बुद्धिपर पड़ता है | नो सूक्ष्म आत्मतत्वके मनन 
करनेवाले हैं उनकी बुद्धि निर्मेड रहनी चाहिये। इन सात बातोंको 
जो अच्छी तरह पाते हैं उन्हींका आहार योग्य होप्तक्ता है । 

श्री मूलाचार समयसार अधिकारमें लिखा है।--- 

मिक्‍लसे चर बस रणणे थोव॑ जेमेहि मा वह जंप । 

दुःख सह जिण णिद्दा मेति भावेहि खुटढु वेरग्गं ॥८६५८ 
भावाथे-आचार्य सताथुको शिक्षा देते हैं कि तू रूप कारित 

-अनुमोदनासे रहित मिक्षा ले, सत्री पशु नपुंसक् आदि रहित पर्वेतकी 
गुफा बन आदिसें बस, थोड़ा प्रमाण रूप जीम अपना जितना 
भोनन हो उससे कमसे कम-चौथाई भाग कम-भोमन कर, अधिक 
बात न कर, दुःख व परीभ्रद्दोंकी सानन्‍द सहन कर, निद्राको मीत 
सब ग्राणीमात्रसे मेंत्री रख तथा जच्छी तरह वेराग्यकी भावना 
कर । मुनिकों खयं भोजन करके कराके व अनुमोदना करके न 
लेना चाहिये | वहीं कहते हैं । 

जो भृंजदि आध्राकम्म॑ छल्लीवाण घायणं किचा | 

अचुदी लोल सजिव्मी ण वि समणी सावओ होज्ञ ॥६२७ 

पयणं व पायणं वा अगशुमणचित्तो ण तत्थ बीहेदि 

जैमंतोवि सथादी ण वि समणो दिद्विसंपण्णी ॥ ६२८ 

भावाय -नो कोई साधु छ प्रजारके जीबोंकी हिंसा करके 

अंधःकमेमई अशुद्ध मोनन करता है वह अज्ञानी लोछुपी, मिद्ठा- 
का स्वादी न तो साधु है न श्रावक है | जो कोई साधु भोननके 
पकने, पकानेमें अनुभोदना करता है अधःकरम दोषसे नहीं डरता 
है बह ऐसे मोननको नीमता हुआ आत्त्माका घात करनेवाला है- 


तृतोय खण्ड | [ १७५ 
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वह नसाधु है और न सम्यग्दष्टी है। क्योंकि उसने मिन आज्ञाको 
उल्लंघन किया है । 
साथुको बहुत भोजन नही करना चाहिये। वहीं लिखते है- 
पढ़म विडलाहारं विदिय कांयसोहणं। 
तदिय गंधमल्लाई चउत्थं गीयवादू्य ॥ ६६७ ॥ 
भावार्थ-प्ताधुको बह्मचयंकी रक्षाके लिये चार बातें न करनी 
चाहिये एक तो बहुत भोजन करना दूपरे शरीरकी शोभा करना, 
तीसरे गंध लगाना-मालाही सुगंध लेता, चौथे गाना बनाना करना, 
साथु कभी भोमनकी याचना नहीं करते, कहा है--- 
देहीति दीणकलस” भास' णेच्छ'ति एरिस' वच्तं । 
अधि णोदि अलछाभेण ण य मोणं मंजदे घीशा ॥ ८१८ ॥ 
भावाथ-सुझे ग्राप्त मात्र भोजन देओ ऐसी करुणा भाषा कभी 
नहीं कहते, न ऐसा कहते कि मे « या ७ दिनका भूखा हूं यदि 
भोजन न मिलेगा तो में मर ज्ञाऊँगा मेरा शरीर रूश है, मेरे शरीरमें 
रोगादि हैं, आपके सिवाय हमार, परोन है ऐसे दया उपनानेवाले 
बचन साधु नहीं कहते झिन्तु भोज्य लाभ नहीं होनेपर मौनब्रत न 
हुए तोड़ते छोट जाते हैं-धीरवी” पाघु कभी याचना नहीं करते | 
हाथमें भक्तिसे दिये हुए भोननकों भी शुद्ध होनेपर ही 
लेते हैं मेप्ता कहा हैः--- 
जे होल वेहिआं तेहिम चर वेबण्ण जंतुस सिद्द! । 
अप्पासख॒गं तु णच्चा त॑ मिक्‍ले मुणी विधर्जेति ॥ ५६ 
( मू० अ० ) 
भावाथ-मो भोजन दो दिनका तीन दिनका व रसचलित , 
जन्तु मिश्रित व अपासुक हो ऐसा जानकर मुनि उप् भिक्षाको 
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नहीं करते हें फिर उस दिन अन्तराय गाछते हैं। भोनस एक 
घार ही करते फिर उपवास ले लेते हैं। कद्ा है--..- 
भोत्तुण गोयरम्गे तहेव मुणिणों पुणो जि पड़िकंता | 
परिमिदण्याहारा खमंणेण घुणो वि पारेति । ६१ 
भावा्थ-सिक्षा चर्याके मागेसे भोजन करके वे मुनि दोष 
दूर करनेके लिये प्रतिक्रमण करते हैं | यद्यपि कृत कारित अजु- 
मोदनासे रद्ित भिक्षा ली है तथापि अपने भावोंकी शुद्धि करते 
हैं। नो नियम रूपसे एकवार ही भोजन पान करते हैं फिर उप- 
वास ग्रहण कर लेते हैं | उपबासकी प्रतिज्ञा पूरी होनेपर फिर 
पारणाके लिये जाते हैं | 
उत्थानिका-प्रकरण पाकर आचार्य मांसके दूषण बताते हैं---- 
पक्केस आ आमेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु । 
संत्तत्तियमुबबादों तज्ञादीम णिगोदाण ॥ ४७ | 
जो पक्मपर्क वा पेसी मंसस्स खादि पासदि वा । 
सो किल णिहणदि पिंहे जीवाणमणेगकोडीणं || ४८ ॥ 
पक्काछु चामासु च विपच्यमानासु मॉसपेशीषु । 
सांततिक उत्पाद: तदुजातोनां लिभोदानां ॥ ४७ ॥ 
यः पक्कामपक्का वा पेशीं मांसस्य खादूति ख्पशति या । 
स॒ किल निहन्ति पिंड जोवा्ना अनेककोंटीनां ॥ ४8८ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथ-(पक्षेघ्रु अ) पके हुए व (आमे- 
सु आ) इच्चे तथा (विपच्यमाणासु) पकते हुए (मांसपेसीसु) मांसके 
खंडोमें (तज्नादीण) उस मांसकी जातिवाले (णिगोदाणं) निगोद 
जीवोंका (संत्तत्तियमुबवादो) निरतर जन्‍म होता है / जो ) नो कोई 
(पक्‍्कमू व अपके मंसत्य पेसी) १कक्‍्की, या कच्ची मांसकी हलीको * 





लतोय खर्ड | [ '₹कक 


( ख्वादि ) खाता है ( ना पासदि ) अथवा स्पश करता है (प्तो ) 
बह ( अणेक कोडीण ) अनेक क्रोड़ ( जीकार्ण ) भीकोंके ( पिंड ) 
समृहको ( किल ) निश्चयसे ( णिह्णदि ) नाश करता"है। 

विशेषाये-मांसपेशीमें नो कच्ची, पक्की व पकती हुईं हो 
हरसमय उस मांसकी रंगत, गंघ, रस व स्पक्षेके धारी अनेक निमोद 
जीव-जो निश्चयसे अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारी हैं-अनादि 
व अनंत काल्‍में भी न अपने स्वभावसे न उपभने न विनश्ञतते हैं, 
ऐसे जंतु व्यवहारनयसे उत्फ्न्न होते रददते हैं! जो कोई ऐसे कच्चे २ 
पक्के मांप्त खंडको अपने शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न सुखरूषी 
अम्ृतको न भोगता हुआ खालेता है अथवा स्पशे भी करता है वह 
निश्रयसे लोकके कथनसे व परमागमर्में कहे प्रमाण करोड़ों जीवोके 
समूहका नाशक होता है। 

भावाथ-इन दो गाथाओमें-मिनकी वृत्ति श्री अमृत्चद्ररूत 
टीकामें नहीं है-आचार्यने बताया है कि मांसका दोष सर्वथा त्वा- 
गने योग्य है। मांसमे सदा सम्मूछन जतु त्रप्त डसी नातिके उत्पत्त 
होते हैं जेसा वह मांस होता है। वेगिनती त्रसजीष पेंदा हो 
होकर मरते हे इसीसे मांप्तमें कभी दुर्गेध नही मिटती है। देन्द्रि- 
यसे पंर्चेद्रिय तक नंतुओंके मृतक कलेवरकों मांस कहते हैं। 
साक्षात्‌ मांस खाना जसा अनुचित है वेसा ही भिन वस्तुओंमें 
असनतु उत्पन्न हो होकर मरे उन वस्तुओंको मी खाना उचित नहीं 
है, क्‍योंकि उनमें त्रस जंतुओंका मृतक कलेवर मिल जाता है। 
इसीलिये सदा ही ताजा शुद्ध मोनन भ्ृहस्थको करना चाहिये ओर 
उप्तीमेंसे मुनियोंको दान करना चाहिये।बासी, सड़ा, बस्ता भोनन 
मांप्त दोषसे परिपृणे होता 


१२ 


१७८ ] श्रोप्रबचनसारटोका | 


श्री पुरुषाथसिड्युपायमें अम्ृतचद्र माचार्य मांसके संबंधमें 
यही बात कहते हैं--- 
यद्पि किल भवति मांस” स्वयमेव ग्उतस्य मदिषवुषभादेः । 
तत्रापि सवति हिंसा तदाधितनिगोतनिर्मेथनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
आमारबपि पक्‍वास्थपि विपच्यमानासु मॉसपेशोशु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्ञातीनां निगोतानाम ॥ ६७ ॥ 
आमा वा पफवां था खादति यः ख्पृशति वा पिशितपेशीम्‌ । 
सत॒ निहन्ति सततनिचितं पिण्ड बहुकोणिजोबानाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भावा्थ-माॉंसके लिये अवश्य पशु मारे नांयगे, हससे बड़ी 
हिंसा होगी। यदि कोई कहे कि अपनेसे मरे हुए बेल व मेंसेके 
मांसमें तो दिसा न होगी! उसके निषेधमें कहते हैं कि अवश्य हिंसा 
होगी क्‍योंकि उस मांप्तमें पेदा द्वोनेवाले निगोद जीवोंका नाश दो 
आायगा | क्योकि मांस पेंशियोंमें कच्ची, पक्की व पकती हुई दोनेपर 
भी उनमें निरन्तर उसी जातिके निगोद जीव पेदा होते रहते हैं। 
इसिलिये जो मांसकी डलीको कच्ची व पक्की खाता दै या स्पशे भी 
करता दे बह बहुत क्रोड़ नतुओंके समूहकों नाश करता है।भो ननकी 
शुद्धि मांस, मद्य, मधुके स्पशे मात्रसे जाती रहती है इससे साधु- 
गणोंको ऐसा ही आहार लेना योग्य है जो निर्दोष हो। नेसा कहा है।- 
जं खुद्यमस सत्त खज्ज भोज थ लेज् पेज वा 
गिणहंति मुणी मिफ्खे सुत्तेण अणिदियं जं तु ॥ ८२४॥ 
भावाय-नो मोनन-खाद्य, भोज्य, लेहा,पेय- शुद् हो, मांसादि 
दोष रहित हो, जंदुओंसे रहित हो, शाखसे निन्दनीय न हो ऐसे 


सुतीय खबड़ | [ १७६ 


मोजनकी भिक्षाको मुनिगण छेते हैं | यहां यह भाव बताया गया है 
कि शेष कन्दमूर आदि आहार नो एकेंद्रिय अनन्तकाय हैं वे तो 
अम्निसे पकाए जानेपर प्रासुक होनाते हैं. तथा नो अनन्त अस- 
जीवोंकी खान हैं सो अग्निसि पका हो, पक रहा दो व न पका 
हो कभी भी प्रासुक अर्थात्‌ जीव रहित नहीं हो सक्ता है इस 
कारणसे सर्वथा अमक्ष्य है ॥४८॥ 

उत्थानिका-आगे इस बातको कद ते हैं. कि हाथपर आया 
हुआ आहार जो प्राशुक हो उसे दूपसरोंको न देना चाहिये | 

अप्पडिकुई पिंड पाणिगयं णेव देयमण्णस्स । 

दत्ता भोक्षमजोग्गं भुत्तो वा होदि पढडिकुड्डो ॥ ४९ ॥ 

अप्रतिकुष्ट पिंड पाणिग् नैय देयमन्यस्मे । 
दत्वा भोकुमयोग्यं भुक्तो वा भवति प्रतिकुष्: ॥ ४६ ॥ 

अन्वय सहित सामान्या्थ-€ भप्रतिकुष्ट पिडे ) आममसे 
जो आहार विरुद्ध हो ( पाणिगत ) सो द्वाथरर आनजाबे उसे 
(अण्णत्स णेव देयम्‌ ) दूसरेकों देना नहीं चाहिये । (दत्ता भोत्तु- 
मनोग्गं) दे करके फिर भोजन करनेके योग्य नहीं होता है (भुत्तो 
वा पडिकुट्टो दोदि) यदि कदाचित उसको भोग ले तो प्रायश्रितके 
योग्य होता है । 

विशेषाय-यहां यह भाव है-कि नो हाथमें आया हुआ 
शुद्ध आहार दूसरेको नहीं देता है किन्तु खालेता है उसके मोह 
रहित आत्मतत्वकी भावनारूप मोहरहितपना जाना जाता है | 

भावाय-इस गायाका-नो अम्ृतचंदरुत टीकामें नहीं है- 
यह आंव है कि जो शुद्ध प्राथुक मोनन उनके हाथमें रवखा जावे 





१८० ] शीप्रवच्नसाय्यका । 


उसको साधुकोी समताभावसे संतोषसे लेना चाहिये । बंदि'कोई 
साथु कदाचित सूलसे व कोई कारणकश उस -आहार्कों शों-ट्ंके 
हाथपर रक्खा गया है दूसरेको दे दे और वह मोगन -हुंबारा 
मुनिके हाथपर रक्खा जावे तो उसको मुनिको योग्य लेना नहीं 
है | यदि कदाचित ले लेबे तो वह प्रायश्चितका अधिकारी है | 
सुनिके हाथमें आया हुआ ग्राप्त यदि मुनिद्धारा किसीकों दिया 
जावे तो वह मुनि उसी समयसे अंतराय पालते हैं । फिर उम्र 
दिन वे भोमनके अधिकारी नहीं होते हैं । इसका भाव मो समझमें 
आया सो लिखा है । विशेष ज्ञानी सुधार लेवें॥ ४९ ॥ 


उत्थानिका-आगे कहते हैं कि उत्सग मागे निश्चयचारित्र 
है तथा अपवाद मांगे व्यवहारचारित्र है। इन दोनोंमें किसी अपे- 
क्षासे परस्पर सहकारीपना है ऐसा स्थापित करते हुए चारित्रकी 
रक्षा करनी चाहिये, ऐसा दिखाते हैं । 
वालो वा बुड़ो वा समभिहदों वा पुणो गिलाणों वा। 
चरिये चरउ सजोग्ग मूलच्छेदे जधा ण हवदि ॥ ५०॥ 
बालों वा वुद्धों वा अमोभिहतों वा पुनर्ग्लानों वा। 
चर्या' चरतु सुवयोग्यां मूछच्छेदी यथा न भवति॥५०॥ 
अन्वय सहित सामान्यार्थ:-( बालो बा) वालक मुनि हो 
अथवा (बुड़ढों वा) बुड़ढा हो या (सममिहदों) थक गया हो 
(वा पुनग्लोनी वा) अथवा रोगी हो ऐसा झुनि (जथा) जिस तरह 
(मूलच्छेद) मूल संयमका भंग (ण हृवदि ) न होवे ( सजोगा ) वैसे 
अपनी शक्तिके योग्य (चर्या) आचारको (चर्‌इ) पालछो | 


तृतोष लराड। [ १८१ 


विशेषाय-प्रथम ही उत्सगें और अपवादका छक्षण कहते 
हैं। अपने शुद्ध आत्माके पाससे अन्य से भीतरी व बाहरी परि- 
ग्रहका त्याग देना सो उत्सगे है इसीको निश्चयनयसे नि धर्म 
कहते हैं । इसीका नाम सवे परित्याग है, परमोपेक्ष। संगम है, 
बीतराग चारित्र हैं, शुद्धोपयोग है-इस सबका एक ही भाव है | 
इस निश्चय मार्गमें जो ठहरनेकों समर्थ न हो वह शुद्ध आत्माकी 
भावनाके सहकारी कुछ भी प्रासुक आहार, ज्ञानका उपकरण शाखा- 
दिको ग्रहण कर लेता है यह अपवाद मार्ग है| इसीको व्यवहा- 
रनयसे मुनि घम कहते हैं | इसीका नाम एक देश परित्याग है, 
अपहत संयम है, सरागचारित्र है, शुभोपयोग है, इन सबका एक 
ही अथे है। जहां शुद्धात्माकी भावनाके निमित्त सवे त्याग स्वरूप 
उत्सगे मार्गके कठिन जाचरणमें वतेन करता हुआ साधु शुद्धात्म- 
तत्वके साधकरूपसे नो मूल संयम है उसका तथा संयमके साधक 
मूल शरीरका जिम तरह नाश नहीं होवे उस तरह कुछ भी प्रासुक 
आहार आदिको ग्रहण कर लेता है सो अपवादकी अपेक्षा या 
प्रहायता सहित उत्सगे मागे कहा नाता है। और जब वह मुनि 
अपबाद रूप अपहृत संयमके मार्गेमें वरत्तेता है तब भी शुद्धात्म- 
तत्वका साधकरूपसे जो मूल सेयम है उसका तथा मूल सेयमके 
साधक मूल शरीरका निमप्त तरह विनाश न हो उस तरह उत्सगेकी 
अपेक्षा प्ढित बतेता है-अथात्‌ इस तरह वतेन करता है जिसतरह 
संयमका नाश न हो | यह उत्सगेकी अपेक्षा सहित अपबाद मागे है | 

भावाये-इस गाभामें आचायेने दयापूर्वक बहुत ही स्पष्ट 
रूपसे मुनि मागेफर चलनेकी विधि बताई है । निश्चय मागे तो 


थक 


१८२ ] शऔीप्रव्नसारशटोका | 


अभेद्‌ रत्नत्नय स्वरूप है, वहा निज शुद्धात्माका श्रद्धान ही सम्य- 
ग्दशन है, उसीका ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है व उसीमे लीन होना सम्य 

ग्वारित्र है-इसीकी भावडिंग कहते है। थह निर्विकल्प दशा है, 
यही वीतराग सम्यग्दशन तथा वीतराम चारित्र है, यही उपेक्षा 
सयम है, यही सर्व सन्‍्यास है, यही एक्ाग्रध्यानावस्था है। इसीमें 
वीतरागताफी अग्नि जलकर पूर्ण बांधे हुए घोर कमोंकी निमरा कर 
देती है, यही आत्माके बलको बढ़ाती है, यही ज्ञानका अधिक 
प्रकाश करती है। नो भस्तचक्रवर्तीके समान परम वीर साधु हैं वे 
इस अग्निको लगातार अतमुहते तक जलाकर उतने ही काहसें 
धातियाकर्मोफो दग्धक्र केबलज्ञानी हो माते है, परन्तु नो साथु 
इस योग्य न हो अथात शुद्दात्माकी आराधनामे बराबर उपयोग 
न ढछूगा सके ऐसे थके हुए साधु, अथवा जो छोटी बयके व 
बड़ी वयके हो वा रोगपीड़ित हो इन सर्वेसाधुओको योग्य है कि 
जबतक उपयोग शुद्धात्माके सन्‍्मुख लगे वहीं जमे रहें। जब ध्या 

नसे चलायमान द्वों तब व्यवहार धमेंका शरण छेकर जिप्त तरह 
अट्टाईस मूलशुणोंमें कोई भगम न हो उस तरह बर्तन करें-क्षुधा 
शमन करनेको ईर्या समितिसे गमन करें, आरवकके धर सन्मानपू 
वैक पड़गाहे जानेपर शुद्ध आहार ग्रहण करके बनमें छोट आर्वे, 
शासत्रका पठनपाठन उपदेशादि करें, कोमल पिच्छिकासे शोधते हुए 
शरीर, कमडरु, शाख्रादि रवर्ख उठारवें, आवश्यक्ता पडनेपर शोचादि 
करें | यह सब्र व्यवहार या अपवाद मागे है उसको साधन करें | 
निश्चय और व्यवहार दोनोकी अपेक्षा व सद्दायतासे वर्तना सुगम 

चयो है। जो मुनि हठसे ऐसा एकात पकड़ले कि मैं तो झुद्धात्म- 
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ध्यानमें ही जमे रहेगा वह थक जानिपर थदि अपवाद 
या व्यवहार मा्गककोी न पालेगा तो जवश्य संबमसे भृष्ट 
होगा व झरीरका नाश बर देमा। और जो कोई अज्ञानी शुद्धा- 
त्माकी भावनाकी इच्छा छोडकर केवल व्यवहार रूपसे मूल गुणोके 
पालनेमें ही रुगा रहेगा वह द्रव्यलिंगी रहकर भावलिगरूप मूल 
संयमका घात कर डालेगा। इसलिये निश्चय व्यवहारकी परस्पर 
मित्र भावसे ग्रहण करना चाहिये। 

जब व्यवहारमे बतेना पड़े तब निश्रयकी तरफ दृष्टि रक्खे 
और यह भावना भावे कि कब में शुद्धात्मके बागमे रमण करूंए 
और जब शुद्धात्माके बागमे क्रीड़ा करते हुए किसी शरीरकी 
निबलताके कारण अप्तमर्थ हो जावे तबतक निश्चय तथा व्यवहारमें 
ग़मनागमन करता हुआ मूल सयम और शरीरकी रक्षा करते हुए 
बतेना ही मुनि धर्म प्ताथनकी यथाथ विधि है। इस गाधासे यह भी 
भाव झलकता है कि अठाईपत मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए अनशन 
ऊनोदर आदि तपोंकोी यथाशक्ति पालन करना चाहिये। जो शक्ति 
कम हो तो उपवास न करे व कम करे। वृत्ति परिसख्यानमें कोई 
बड़ी प्रतिज्ञा न धारण करें | इत्यादि, आकुल्ता व आत्तेध्यान चित्तमें 
न पेद्रा करके समताभावसे मोक्ष मांगे साधन करना साधुका कर्तव्य है। 

तात्पये यह है कि साधुको जिस तरह बने भावोकी शुद्धिता 
बढ़ानेका यत्न करना चाहिये। मूलचारमें कहा है- 


भांवविरदो छु बिरदों ण दृव्वविरद्रुस खुग्गइ होई । 
विसयवणरमणलोंटों घरियव्नों तेण मणहत्थी ॥ ६६५ # 


मावायैं- नो अतरंग मावोसे बेरागी है बढ़ी विरक्त दे। केवल 
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लो द्रव्यमात्र बाहरमें यागी है उसको उत्तम गति नहीं हो सक्ती 
है। इस कारणसे इंद्रियोंके विषयोंके स्मणमें लोलुपी मनरूपी 
हाथीकी अपने वश्चमें रखना चाहिये । 

सामायिकपाठमें भी अमितगति महाराम कहते हैं--- 


थो जागति शरोरकायेकरणे वृत्ती विधत्ते यतों 
हेयादेयविचारशून्यहद्ये नात्मक्रियायामसी | 

रुवार्थ लब्धुमना विमंचतु ततः शभ्यच्छरीरादर॑ 

कार्यख्य प्रतिबंधके न यतते निष्पत्तिकामः सुधी: ॥छशा 


भावाथ-को कोई वतन करनेवाला शरीरके कायके करनेमें 
जागता है वह हेय उपादेयके विचारसे शून्य हृदय होकर आत्माके 
प्रयोननको घछ्िछ करना चाहता है, उप्तको शरीरका जादर 
छोडना चाहिये क्योंकि कार्यकी पृण करनेवाले बुद्धिवान कार्येके 
विध्न करनेवालेका यत्न नहीं करते अथोत विध्नकारकको दूर 
रखते हैं । 

जो यथार्थ आत्मरसिक है और जारीरादिसे वेरागी हैं वे ही 
मुनिपदकी चयों पाल सक्ते हैं ॥५९०॥ 

उत्थानिका-आगे आचाये कहते हैं कि अपवादकी अपेक्षा 
बिना उत्सगे तथा उत्सगंकी अपेक्षा विना अपवाद निषेधने योग्य 
है। तथा इस बातको व्यत्तरिक्त ढाारसे ढ़ करते हैं। 

आहोरे वे बिहारे देसे काले समे खम उबधि। 

जाणित्ता ने समणो वह्ठादि 'जदि अप्पलेवी सो ॥७१॥ 


आहारे व विदाारे देश काल भ्रम॑ क्षमामुपधिम । 
ज्ञात्वः तान्‌ भ्रमणों बतेते यद्यवपलेपों सः ॥ ५१ | 
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अच्चय सहित सामान्यार्थ-( दि ) यदि ( समणो ) 
साधु ( आहरे व विहारे ) जाह्ार या विद्वारमें ( देस काल सम 
ख़म उवधि ते माणितसा ) देशको, समयको, मागेकी थकनको, उप- 
बासकी क्षमता या सहनशीलताको, तथा शरीररूपी परिग्रहकी 
दरशाकों इन पांचोंको मानकर ( वह्ढदि ) बर्तन करता है (सो 
अप्पलेधी ) वह बहुत कम कर्मबंधसे लिप्त होता है । 
विशेषार्थ-नो शत्रु मित्रादिमें समान चित्तजो रखनेवाला 
साधु तपस्वीके योग्य आहार लेनेमें तथा (हार करनेमें नीचे लिखी 
इन पांच बातोंको पहले समझकर बर्तन करता है वह बहुत कम 
करमेबंध करनेवाला होता है ( १ ) देश या क्षेत्र केसा है ( २) 
कार आदि किस तरहका है ( ३ ) मांगे आदिमें कितना श्रम 
हुवा है व होगा ( ३ ) उपवासादि तप करनेकी शक्ति है या 
नहीं ( ४ ) शरीर बालक है, या वृद्ध है या थकित है या रोगी 
है। थे पांच बातें साधुके आचरणके सहकारी पदार्थ हैं | भाव 
यह है कि यदि कोई साधु पहले कहे प्रमाण कठोर आचरणरूप 
उत्सगे मांगेमें ही बर्तन करे और यह विचार करे कि यदि में 
प्रायुक आहार आदि ग्रहणके निमित्त जाऊंगा तो कुछ 
कम्बंध होगा इस लिये अपवाद मागेमें न प्रवर्ते तो फल यह होगा 
कि शुद्धोपयोगमें निश्चकता न पाकर चित्तमें आत्तेध्यानसे संक्‍्लेश 
भाव हो भायगा तब शरीर त्यागकर पृर्वेक्ृत पुण्बसे यदि देवको- 
कुपें चला गया तो वहां दीधेकाछूतक संगमका अभाव होनेसे महान 
कमेंका बन्ध होवेगा इसलिये अपबादकी अपेक्षा न करके उत्सगे 
मा्मेको साधु स्याग देता है तथा शुद्धात्माकी भावनाको साधन 
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करामेत्राला थोड़ासा कर्मबन्ध हो लो ढाम अधिक है ऐसा जानकर 
अपवादकी अपेक्षा सद्दित उत्सगें सागेको स्वीकार करता है । तैसे 
दी पूववे सत्रमें कहे क्रमसे कोई अफहेत सयम शब्दसे कहने योग्य 
अपवाद मार्गेमें प्रवर्तता है. वहा वर्तेन करता हुआ यदि किसी 
कारणसे औषधि, पथ्य आदिके लेनेमें कुछ कर्मबन्ध होगा ऐसा 
भय करके रोगका उपाय न करके शुद्ध आत्माकी भावनाकों नहीं 
करता है तो उसके महान कमेका बध होता है अथदा व्याधिके 
उपायमे प्रवर्तता हुआ भी हरीतकी अर्थात्‌ हडके बहाने भुड़ खानेके 
समान इद्रियोके सुखमें रूम्पटी होकर सयमकी विराधना करता है 
तो भी महान कर्मबन्ध होता है| इसलिये साधु उत्सर्गकी अपेक्षा 
न करके अपवाद मागेको त्याग करके शुद्धात्माकी भावनारूप व 
झुभोपयोगरूप सयमकी विराघना न करता हुआ औषधि पथ्य 
आदिके निमित्त अल्प कमेबन्ध होते हुए. भी बहुत गुणोंसे पृण्ण 
उत्सर्गकी अपेक्षा सद्बित अपवादकों स्वीकार करता है यह अभि- 
प्राय है। 

भावार्थ-इस्त गाभाका यह अथ है कि साधुको एकांतसे 
हटठग्राह! न होना चाहिये | उत्प्गे मागे अर्थात्‌ निश्चयमागे तथा 
अपवादमार्ग अर्थात्‌ व्यवहारमागं इन दोनोंसे यथावसर काम छेना 
चाहिये। नबतक शुद्धोपयोगमे ठहरा जावे तबतक तो उत्सगे मार्यमें 
ही ढीन रहे परन्तु भब उसमें उपयोग न छग सके तो उसको 
व्यवहारचारिश्रका सहारा छेकर जिसमें फिर शीघदी शुद्धोपयोगर्मे 
चढना हो जावे ऐसी भावना करके कुछ शरीरकी थकनको मेंटे- 
उसका वेस्यावृत्य करे, भोजनपानके निमित्त नगरमें गावे, शुुू 
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आद्वार ग्रहण फरे, शरीरको स्वस्थ रखता हुआ बारवार उत्समेमार्गमें 
आरूदढ़ होता रहे । इसी विधिसे साथु संबमका ठीक पालन कर 
सक्ता है। नो ऐसा हठ करें कि मैं नो ध्यानमें ही बैठा रहेगा न 
शरीरकी थकन मेट्ंगा, न उसे आहार दूड़ा, न शगीरसे मल हृटा- 
नेको शौच करूँगा तो फल यह द्ोगा कि शक्ति न होनेपर कुछ 
कार पीछे मन घबड़ा जायगा और पीड़ा चिन्तवन आर्तेध्यान 
हो मावेगा | तथा मरण करके कदाचित्‌ देव आयु पूर्व बांधी हो 
तो देवगतिमें जाकर बहुत काल संयमके छाम विना गमाएगा। 
यदि वह अपवाद या व्यवहार मार्गमें आकर शरीरकी सम्हाल 
करता रहता तो अधिक समय तक संयम पालकर कर्मोड्नी निमरा 
करता इससे ऐसे उत्सग मार्गेका एकांत पकडनेवालेने थोड़े कर्म 
बधके भबसे अधिक कर्म बधको प्राप्त किया | इससे लाभके बदले 
हानि ही उठाई। इसलिये ऐसे साधुको अपवादकी सहायता लेऋर 
उत्सर्ग मांगे सेबन करना चाहिये | दूसरा एकांती साधु मात्र 
अपवाद मागेका ही सेवन करे। शास्त्र पढे विहार करे, शरीरकों 
भोननादिसे रक्षित करे, परन्तु झुद्धोपयोगरूप उत्सग मागेपर 
जानेकी भावना न करे | निश्चय नय द्वारा शुद्ध तत्वको न अनु- 
भवे, प्रतिक्रमण वे सामायिक पाठादि पढ़े सो भी भाव साधुपनेको 
न पाकर अपना सच्चा द्वित नहीं कर सकेगा अथवा व्यव- 
हार मागेका एकांती साधु जरीर शोषक कठिन कठिन तथ- 
सथा करे-भोमन आदि करूंगा तो अहुप बंध होगा ऐसा भव 
करके श्रीरको स्वास्थ्ययुक्त व निराकुछ न बनावे और अपने डप- 
बोगको झुदात्माके सन्‍्मुख न करे तो यह भी एकांती साधु साधु- 
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पनेकी नहीं पावेगा-अथवा कोई व्यवहार आलूस्बो साधु आहार 
पानका लोलुपी होकर अपवाद मार्गेकी ब्रिककुल परवाह न करे तो 
ऐपा साथु भी साधुपनेके फलको नहीं प्राप्त कर सकेगा, किन्तु 
मद्गान कर्मका बंध करनेवाछा होगा। इससे सांधुको उत्सगे मांगे 
सेवते हुए अपवादकी शरण व अपवाद मार्ग सेवते हुए निम्य 
या उत्सगकी शरण लेते रहना चाहिये-किसी एक मार्गका हठ न 
करना चाहिये। जब साधु क्षपफकर अणीपर चढ़ जाता है तब निश्चय 
व व्यवहार चारित्रका विकल्प ही नही रहता है। तब तो निश्चय 
चारित्रमें नमा हुआ अतमुहतेमें केवलज्ञानी होमाता है। 

यहां गाथामें यह बात स्पष्ट की है कि साथुकों आहार व 
विहारमें पाच बातोंपर ध्यान दे लेना चाहिये | 

(६) यह देश जहां में हे व जहां में जाता हे किस प्रका- 
रका है । राजा न्‍्यायी है या अन्यायी है, मंत्री न्‍्यायी है या 
अन्यायी है, श्रावकोंके घर हैं या नहीं, आवक धर्मज्ञाता, बुद्धि- 
मान हैं या सूख हैं, श्रावकोंके घर थोड़े हैं या बहुत हैं, अनेनॉका 
ज्ञन साधुओंपर यहां उपसर्ग है या नहीं। इस तरह विचारकर जहां 
सेयमके पालनेमें कोई बाघा नहीं मातम पड़े उस देशमें ही, उस 
ग्राम या नगरमे ही साधु विहार करें, ठहरें या आह्ारके निमित्त 
नगरमें जाबे | जेसे मध्यदेशमें बारह वर्षका दुष्काल जानकर श्री 
भद्रबाहु श्रुतकेवलीने अपने चौबीस हजार सुनिरसंघको यह आज्ञा 
की थी कि इस देशको छोड़कर दक्षिणमें माना चाहिये । यह 
विचार सब अपवाद मार्ग है, परन्तु यदि साधु ऐसा न विचार करे 
तो निविश्नपने शुद्धोपयोगरूप उत्सग मार्गमें नहीं चछ सके। 


महरीय खसपड । [कट 
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(२) कोलका भी विचार करना नकरी है | वह ऋतु फेसी है, 
झीत है या उच्ण है या वर्षाकारु है, अविक उष्णत है था अंधिक 
शीत है, सहनयोग्य है या नहीं, कालका विचार देशेके साथ 
भी कर सक्ते हैं कि इस समय किस देशमें केसी ऋतु है वहां 
संयम पल सकेगा या नहीं | भोभनको जाते हुए अटपटी आखड़ी 
देश व कालको बिचार कर लेवे कि निप्तसे शरीरको पीड़ा न उठ 
ज्ञावे। जब शरीरकी शक्ति अधिक देखे तब कड़ी प्रतिज्ञा लेवे जब 
हीन देखे तब सुगम प्रतिज्ञ। लेवे | भिप्त रस या वस्तुके त्यागसे 
शरीर बिगड़ जावे उसका त्याग न करे। ऋतुके अनुसार क्‍या 
भोजन छाभकारी होगा उसको चला करके त्याग न कर बेठे | 
प्रयोनन तो यह है कि में स्वरूपाचरणमें रमूं उसके लिये शरी- 
रको बनाए रक्ख । इस भावनासे योग्यताके साथ वतन करे । 

(३) अपने परिश्रमकी भी परीक्षा करे-कि मैंने ग्रेथ लेख- 
नमें, शासत्रोपदेशमें, विहार करनेमें इतना परिश्रम किया है अब 
शरीरको स्वास्थ्य छाम कराना चाहिये नहीं तो यह किस्ती कामका न 
रहेगा। ऐसा विचार कर शरीरको आहारादि करानेमें प्रमाद न करे | 

(४) अपनी सहनशीलताको देखे कि में कितने उपवासादि 
तप व कायक्‍लेशादि तप्‌ करके नहीं घबडाऊंगा। जितनी शक्ति 
देखे उतना तप करे | यदि अपनी श्षक्तिको न देखकर श्क्तिसे 
अधिक तप॒कर के तो आतंध्यानी द्वोकर धर्मध्यानसे डिग जाने 
और उढ्टी अधिक हानि करे | 

(९) अपने शरीरकी दश्याको देखकर योग्य आहार ले या 
थोड़ी या अधिक दूर विहार करे | मेरा शरीर बालक है या वृद्ध 


टी 
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है या रोगी है ऐसा विचार करके आहार विधर क। वास्तवमें 
ये सब अपवाद गा व्यवहार मागेके बिचार हैं, परंतु अभ्यास 
प्ाधकको ऐसा करना उचित है, नहीं तो वह धर्मध्यान निराकुछ- 
ताके साथ नहीं कर सक्ता है। वीतराग चारित्रकों दी अरहण करने 
योग्य मानके मब उसमें परिणाम न ठहरें तब सराग चारित्रमें वतेन 
करे, तौमी बीतराग चारित्रमें शीघ्र जानेकी भावना करे | 

इस तरह जो साधु विवेकी होकर देशकाछादि देखकर वर्तन 
करते हैं वे कमी संयमका मंग न करते हुए सुगमतासे मोक्षमागेपर 
चले जाते हैं। यही कारण है निप्तसे यह बात कही है कि साधु 
कमी अप्रमत्त गुणस्थानमें कभी प्रमत्त गुणस्थानमें वारम्वार आवबा- 
गमन करते हैं-अप्रमत्त ग्रुणस्थानमें ठहरना उत्सगे मार्ग है, प्रमत्तमें 
आना अपवाद मार्ग है। इसी छठे गुणस्थानमें ही साधु भाहयार, 
विहार, उपदेशादि करते हैं। सातवेंमें ध्यानस्थ होजाते हैं | बथपि 
हरएक दो गुणस्थानका काल अत्मुहरतत है तथापि बार वार आते 
जाते हैं | कभी उपदेश करते विद्वार करते आह्वार करते हुए भी 
मध्यमें जघन्य या किसी मध्यम अतमुहत्तेके लिये स्वरूपमें रमण 
कर लेते हैं | 

प्रयोनन यही है कि जिस तरह इस्त नाशर्वत देदसे दीघे 
काल तक स्वरूपका आराघन होमके उप्त तरह साधुको विचार 
पूर्वक व्तेन करना चाहिये | २८ मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए 
कोमढक कठोर जैप्ता अवसर हो चारित्र पालते रहना चाहिये । 
परिणामोंमें कमी संक्रेश भावकों नहीं छाना चाहिये | कहा है 


सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्यने--- 
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सथाजुष्टेयमेशलि पंडितेन दिलेधिणा । 
यथा न चिकियां याति मनोजत्यर्थ प्रिपत्श्वापि ॥१६०॥ 
संक्केशो यहि करेष्यः सछ्लेशो वन्‍्थकारणं। 
स॑क्ैशपरिणामेन ओऔयो दुःखस्य भाजनं ॥ १६७ ॥ 
स'झ्लशपरिणामेन जीवः प्राप्नोति भूरिशः | 
झुमहत्कमेसस्वन्ध॑ भवकोरिषु दुःलद॒म ॥ १६८ ॥ 
भावार्थ-आत्महितको चाहनेवाढे पंडितननका कतेव्य है 
कि इस तरह चारित्रको पाले मिससे विपत्ति या उपसगे परीषद 
-आनेपर भी मन अतिशय करके विकारी न हो, मनमें संक्रेश या 
दुःखित परिणाम कभी नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि यह संक्‍्लेश कर्मबंधका कारण है। ऐसे आत्तेभाबोंसे 
यह जीव दुःखका पात्र हो जाता है-संक्लेश भावसे यह जीव 
करोड़ों भवोंमें दुःख देनेवाले महान्‌ कमेबन्धको प्राप्त हो नाता है। 
भाव यही है कि मनमें शुद्धोपयोग और शुभोपग्रोग इन 
दोके सिवाय कभी अशुभोप्योगको स्थान नहीं देना चाहिये । 
इस तरह 'उवयरण जिणमगो! इत्यादि ग्यारह भराधाओंसे 
अपवाद मार्गेका विशेष बरणेन करते हुए चोथे स्थलका व्याख्यान 
किया गया | इस तरह पूवे कहे हुए ऋ्रमसे ही “ णिरेक्खो- 
जोगो” इत्यादि तीस गाथाओंसे तथा चार स्थरॉसिे अपवाद नामका 
दूसरा अतर अधिकार पृुण हुआ ॥ ९१ ॥ 
इसके आगे चौदह गाथाओं तक श्रामण्य अर्थात्‌ मोक्षमाम 
नामका अधिकार कहा जाता है। इसके चार स्थल हैं उनमेंसे 
पहले ही आगमके अम्याप्तकी मुख्यतासे “एयर्गमणो” इत्यादि 
यथाक्रमसे पहले स्थकृमें चार याथाएं हैं | इसके पीछे भेद व 
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अभेद्‌ र॒त्नत्रय स्वरूप ही मोकम्ग-है केंता व्यारुवान करते हुए 
“८ आंमर्भपुव्वा दिद्वी ” इत्यीदि दूपरे स्थर्णम चार सुँच्र हैं। 
इसके पीछे द्रव्य व भाव संयमको कहते हुए “चागो य जंगारंगो ” 
इत्यादि तीसरे स्थलमें गाथाएं चार हैं । फिर निश्चय व्यवद्ार 
मोक्षमागेंका संकोच करनेकी मुख्यतासे “ भश्लदिया ” इत्यादि 
चौथे स्थरूमें गाथा दो हैं। इस तरह तीसरे अंतर अधिकारमें चार 
स्थलोंसे समुदाय पातनिका है-सो ही कहते है | 
उत्थानिका-आगे कहते है कि नो अपने स्वरूपमें एकाग्र 
है बही श्रमण है तथा सो एकाग्रता आगमके ज्ञानसे ही होती है। 
एयरगगदो समणो शयग्गं णिन्छिदस्स अत्थेसु । 
णिछ्तत्ती आगमदो आगमचेद्डा तदो जेड्डा ॥«२॥ 
एकाग्रगतः श्रमणः एकाग्न॑ निश्चितस्थ अर्थोषु । 
निश्चितिरागमत आगमनेष्ठा सतो ज़्येष्ठा ॥ ५२ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-( एयग्गगदो ) जो रत्नत्र॑यकी 
एकताको प्राप्त है वह ( समणो ) साधु है। € अत्येसु णिव्छिद॒स्स ) 
निसके पदार्थोमें श्रद्धा दे उसके ( एयग्ग ) एकाग्रता होती है | 
( आगमदो णिच्छिती ) पदार्थोक्रा निश्चय आंग्मसे होता है 
( तदो ) इसलिये ( आममचेट्टा ) शाख्तरज्ञानमें उद्यम करना 
( जेट्टा ) उत्तम है या प्रधान है | 
विशेषार्थ-तीन जगत व तीन कालवर्ती सबे द्वव्योंके गुण और 
पर्यायोंकी एक काल माननेकों समथे सबे तरहसे निर्मल केवलशान 
लक्षणके घारी अपने परमात्मतत्वके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और 
चारित्ररूप एक्ताको एकांग्र कहते हैं। उसमें नो तन्‍्मयी भावसे 
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लग्न हुआ है तो. अ्रंमण है। यंकीम जकेरके समान ज्ञाता दष्टा 
एफ स्वमक्काः पारी जो परमात्म पदार्भ है उसको जादि ढेकर 
सर्वे पदार्थों जो साधु श्ृदाका धारी हो उसीके एकाग्रभाव आंत 
होता है। तथा इन जीवादि पदाबोका निश्चय आगमके हारा होता 
है। अर्थात्‌ मिस आगममे जीवोंफे भेद तथा कर्मोके भेदादिका 
कथन हो उसी आगमका अम्यास करना चाहिये। केवछ पढनेका ही 
अम्यास न करे किन्तु आगमोमे सारभूत नो चिदानदरूप एक 
परमात्मतत्वका प्रकाशक अध्यात्म भ्रथ है व निसके अभ्याससे पदार्थका 
यथार्थ ज्ञान होता है उसका मनन करे। इस कारणसे ही उस उपर कहे 
गए आगम तथा परमागममे जो उद्योग है वह ओष्टहै। ऐसा अर्थ है। 

भावाथे-इस गाथामें आचायेने यह बतराया है. कि शुद्ो- 
परयोगका लाभ उसी समय होगा जब कि जीव अजीव आदि तत्वोका 
यथार्थज्ञान और श्रद्धान होगा । भिसने सब पदार्थोके स्वमावको 
समझ लिया है तथा अध्यात्मिक ग्रन्थोंके मननसे निज आत्माको 
परमशुद्ध केवलज्ञानका धनी निश्चय किया है वही श्रद्धा तथा ज्ञान 
पूर्वक स्वरूपाचरणमें रमण कर सक्ता है। पदार्थोका ज्ञान मिन 
आगमके अच्छी तरह पठन पाठन ब मनन करनेसे होता है इस 
लिये साधुको जिन आगमके अभ्यासकी चेष्ठा अवश्य करनी चाहिये, 
बिना आगमके अभ्यासके भाव लिगका छाम होना जतिशय कठिन 
है, उपयोगकी थिरता पाना बहुत कठिन काम है | ज्ञानी जीव ज्ञानके 
बलसे पदार्थोका स्वरूप ठीक ठीक समभके समदर्शी होसक्ता है | 

व्यवद्यानयसे पदार्थोका स्वरूप अनेक भेदरूप व अनेक 
पर्यावरूप है जब कि निश्चयनयसे हरणक पदार्थ अपने स्वरूपमें 

१३ 
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है। में कर्ता है, मे भोक्ता हे, में रागी है, मैं दवेषी हं, मैं संसारी 
है, मै दु खी है, में सुखी हे, यह कल्पना व्यवहारके आलम्बनसे 
होती है । 





निश्रयनयसे जब हमको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरा 
आत्मा शुद्ध है, ज्ञातादष्टा है, न परभावका कतो है न परभावका 
भोक्ता है. अपनी नि परिणतिमे सदा परिणमन करता हुआ अपने 
झुद्ध भावका ही कतो व भोक्ता है। जितने रागादिभाव है सब 
मोहनीय कर्मकी उपाधिसे होने है। मै निश्चयसे सबब कर्मकी उपा- 
घिसे रहित परम वीतराग है, ऐसी दृढ़ अ्रद्धा जसी अपने स्व- 
भावकी होती है बेसी ही जगतमे अन्य आत्माओकी होती है । 
बस निश्चयनयसे जब पदार्थोका ज्ञान बुद्धिमे झलकने रूगता है तब 
ज्ञानाका मन आकुलित नहीं होता तथा उसके मनसे रागड्वेषकी 
कालिमा द्वर हो मातरी है। तब उसके न कोई शत्रु दिखता है न 
मित्र दिखता है । जब ऐसी स्थिति ज्ञानकी हो जाती है तब ही 
यथार्थ श्रद्ा ग्राप्त होती है और तब ही अपने स्वरूपमें रमणता 
होती है नथा तब ही वह श्रमणमाव अश्रमण है व शुद्धोपयोगका 
रमनेवाला है | आगम ज्ञान इतना आवश्यक है कि इसके प्रतापसे 
आयुके सिवाय सब मोहनीय आदि सात कर्मोकी स्थिति घट भाती 
है और परिणामोमें कषायोक्री अनुभाग शक्ति घरनेसे विशुद्ता 
बढ़ती भाती है। मितनी विशुद्धता बढ़ती है उतनी और कपायोंकी 
अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। इस तरह आगमके मननसे ही 
यह जीव देशनालूब्धिसे प्रायोग्यकब्धि पाकर सम्यग्दट्टी हो माता 
है। सम्यग्दष्टीको आत्मानुभव होता ही है । 


तृतीय खद्ड | [ १६५ 


वश ऐसा सम्यग्दष्टी ीव चौथे पाचवें भृहस्थके गुणस्था- 

नोमें भी थोडी२ एकाग्रता अपने स्वरूपमे प्राप्त करता है, फिर जब 
साधु हो जाता है तब इस रत्नत्रय धर्मके प्रतापसे खरूपकी एका- 
ग्रतारूप उत्सगें मार्गकी या शु्ोपयोगको भले प्रकार प्राप्त कर 
लेता है। प्रयोनन कहनेका यही है कि आगमज्ञान ही भाव सुनि- 
पदका मूल कारण है। मूलाचारमें कहा भी है--- 

सज्माये कुब्त॑तों पंछेंदियस'बुड्डों तिगुच्तो य। 

हवदि ये एअग्गमणों विणएण समराहिओ भिक्‍्खू ॥४१०॥ 

वारसविधक्षिवि तवे सब्मंतरवाहिरे कुसरूदिई । 

णधि अत्थि णवि य होहो सज्कायसमं तवीकस्म' ॥४०६॥ 

सूई जहा सखुत्ता ण णस्सवि दु पमाददोसेण । 

एवं सखुत्तपुरिसों ण णरुखदि तहां परमाददोलेण 0८० 

भावार्थ-नो साधु खाध्याय करता है वही पचेन्द्रियोंको 

सकोजित रखता हुआ, मन वचन कायकी गुप्तिमे लगा हुआ, एकाग्म 
मन रखता हुआ विनय सहित होता है। म्वाध्यायके विना 
इद्रिय मनका निरोध व खरूपमे एकाग्रता तथा रत्नत्रयका विनय 
नहीं हो सक्ता है | तीथकरादिने जो अभ्यन्तर बारह बारह प्रकारका 
तप प्रदर्शित किया है उनमे स्वाध्याय करनेके समान न कोई तप 
है, न कमी हुआ है, न कभी होगा। जैसे सूतमें परोई हुई सुई 
प्रमाद दोषसे भी नहीं नष्ट होती है अथात्‌ भूल जानेपर भी 
मिल जाती है, वेसे ही नो शास्त्रका अभ्यासी पुरुष है वह प्रमाद 
दोषसे नष्ट होकर संसाररूपी गतंमे नहीं पढ़ता है। शास्त्ज्ञान 
सदा ही परिणामोको मोक्ष मागेमे उत्साहित रखता है । इसलिये 
साधुको शसख्रोंका अभ्यास निरंतर करना चाहिये कभी भी शास्रका 


श्ध्द ) औप्रवजमभसारशेका ॥ 
258:23%>७ 53% %0%७<%४%%४४७5४२२ 


जआहरूम्बद न छोड़ना चाहिये । वास्तवमें ज्ञानके विना ममत्त्वका 
नाश नहीं हो सक्ता दे । 
श्री पूज्यपाद महाराज समाधिशतकर्में कहूतें हैं-- 
यस्य सस्पन्द्माभाति निष्पन्देन सम॑ अगत्‌ । 
अप्रक्षमक्रियाभोग स सम॑ याति नेतरः॥ ६७ ॥ 
भावारथ-जिसके ज्ञानमें यह चलता फिरता क्रिया करता 
हुआ जगत ऐसा भासत। है कि मानो निमश्चक क्रिया रहित है, 
बुड्िके विकल्पोसे शून्य है तथा कार्य ओर मोगोंसे रहित एक 
रूप अपने स्वभावमें है उसीके भावोमें समता पेदा होती है॥ दूसरा 
कोई समताको नहीं प्राप्त कर सक्ता है। 
अतएव यह बात अच्छी तरदद सिड है कि साधुपदर्मे आगम 
ज्ञानकी बडी आवश्यक्ता है | ५२ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते है कि जिसको आगमका ज्ञान नही 
है .उमपके कर्मोका क्षय नहीं होसक्ता है | 
आगमहीणो समणो णेवप्पाणं पर वियाणादि । 
अविजाणंतो अस्थे खबेदि कम्माणि किध भिक्‍खू ॥५३॥ 
आगमहौन अ्रमणो नैवात्मान पर विज्ञानाति । 
अविजञानन्नथोंन, क्षपयति कर्माणि कथ भिक्षु ॥ ५३ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे।-(आगमहीणो) शास्त्रके ज्ञानसे 
रहित (समणो) साधु ( णेवप्पाण पर ) न तो आत्माको न अन्यकों 
( वियाणादि ) जानता है | ( अत्ये अविभाणतो ) परमात्मा आदि 
पदार्थोको नहीं समझता हुआ ( मिक्स ) साधु (किध) किस तरह 
(कम्माणि) कर्मोको (खवेदि) क्षय कर सक्ता है। 


तृतीय खडे ॥ [ १६७ 


विशेषाय-“ गुणनीवापजत्ती पाणा सण्णा थ मग्गणाओं य, 
उबओगीवि य कमसो बीस तु परूवणा मणिदा ” श्री गोमट्सारकी 
इस गाथाके अनुसार मिसका भाव यह है कि इस गोमटसार जीव- 
काडमे २० अध्याय है, १ गुणम्थान, २ मीवसमास, ३ पर्याप्ति, 
४ प्राण, ५ सज्ञा, ६ गतिमागेणा, ७ इद्रिय मा०, ८ काय मा०, 
९ योग मा०, १० वेद मा०, ११ कवाय मा ०, १२ ज्ञानमा०, 
१३ सयम मा०, १४ दर्शन भा०, १९ छेद्या मा०, १६ भव्य 
मा०, १७ सम्यक्त मा०, १८ सजिमा०, १९ आहार, २० उप- 
योगसे जिसने व्यवहारनयसे आगमको नहीं जाना तथा-- 

“ मिण्णउ जेण ण जाणियउ णियदेहपरमत्थु | 

सो अदठ अवरद्दाह कि वादरिसइपत्थु ॥ 

इस दोहा सूत्रके अनुसार भिसका भाव यह है कि मिसने अपनी 
देहसे परमपदार्थ आत्माको मिन्न नहीं नाना वह आत्तेरीद्रप्यानी किस 
तरह अपने आत्म पढार्थको देख सक्ता है, समस्त आगममे सारभूत 
अधात्म शारत्रको नही जाना वह पुरुष रागादि दोषोसे रहित तथा 
अव्याबाध सुख आदि गुर्णके घारी अपने आत्म द्रव्यकी भाव कमेसे 
कहने योग्य राग द्रेषादि नाना प्रकार विकल्प जालोसे निश्रयनयसे 
मेदको नहीं जानता है और न कमेरूपी शत्रुको विध्वश करनेवाले 
अपने ही परमात्म तत्वको ज्ञानावरण आदि द्रव्य कमसे जुदा 
जानता है और न जरीर रहित शुद्ध आत्म पदार्थों शरीरादि 
नोकमोसे जुंदा समझता है। इस तरह भेद श्ञानके न होनेपर वह 
शरीर विराजित अपने शुद्धात्माकी भी रुचि नहीं रखता है और 
न उसकी माँवना स्व रागादिका त्याग करके करता है, ऐसी दकामें 





श्ध्८ श्रीधप्रव्यनसारटोफा ॥ 


उसके कर्मोक़ा क्षय किस तरह होसक्ता है? अथीत्त्‌ कंदापि नहीं 
होश्क्ता है। इसी कारणसे मोक्षार्थी पुरूषको परमागमका अभ्यास 
ही करना योग्य है, ऐसा तात्पर्य है । 

भावाथे-इस गाथार्मे आचायने और भी ढृढ कर दिया है 
कि जारत्र ज्ञान जिसको नही ऐसा साधु अपने आत्माको भावकर्म, 
द्व्यकरम तथा नोकरसे भिन्न नहीं मानता हुआ तथा उसके स्व॒- 
भावका अनुभव न पाता हुआ किसी भी तरह कर्मोका क्षय नहीं 
कर मक्ता है, इसलिये साधुको निश्चय भीर व्यवहार दोनो नयोसे 
पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होना चाहिये | व्यवहार नयसे जीवादि 
तत्वोको बतानेवाले ग्रथ श्री तत्वाथसूत्र व उसकी वृत्तियं सर्वार्थ- 
मिद्टि, राजवातिक, 'छोकवादिक आदि व श्री गोमटसारादि है | 
कमसे कम इन ग्न्थोका तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करे जिससे यह 
जाननेमें जा जावे कि कर्माका वधन जीवके साथ किस तरह होता 
है व कर्मंबधके कारण ससास्में केसी « अवस्थाण भोगनी पड़ती 
है तथा कर्मेके नाशका क्या उपाय है तथा उसका अतिम फल 
मोक्ष है। नब व्यवहार नयसे जान ले तब निश्रयनयकी मुख्यतासे 
आउ्माको सर्वे अनात्माओंसे भिन्न दिखलानेवाले ग्रन्थ परमात्मा- 
प्रकाश, समयसार, समाधिशतक, इश्टोपदेश आदि पढ़े मिस्से 
बुढ्धिमि भिन्न आत्माकी अनुभूति होने छंगे। इस तरह जब शा 
खोका रहम्य समझ जावेगा तब ट्सके भेदज्ञान दो भायगा ) 
भेद ज्ञानके ढारा अपने शुद्ध आत्म पदार्थकों सर्वे जुदा अनुभव 
कर्ता हुआ साम्यभावरूपी चारित्रको पाकर ध्यानकी अग्निसे कर्मोका 
क्षय कर पाता है। इसीडिये साधुको शास्रके रहस्वके जाननेक्ी 








तुृतोय ख़रड | [ शृ६६ 





अल्यन्त आवश्यक्ता है। भिन्न आत्मके ज्ञानके विना आत्म मनन 
कभी नही हो सक्ता है । ह॒ 
सूत्रपाहुइमें कहा है- 
खुसम्मि आणमाणों भवस्स भवणासणं चर सो कुणदि । 
सूई जहा अख़ुत्ता णासदि खुत्ते सहा णोचि ॥ ३ ॥ 
सुत्तत्थ जिणमणियं जीवाजोबादि बहुचिहं अत्थं। 
हेयाहेये च तदा जो जाणइ सो हु सदिट्वो ॥ ५ ॥ 
भावा्-जो शासत्रोका जाननेवाला है वही समारके ठपण 
नेका नाश करता ” । नसे लोहेकी सूई डोरे विना नप्ट होती है 
परन्तु डोरा सहित होनेपर नष्ट नहीं होती है | सूत्रके अर्थको 
जिनेन्द्र भगवानने कहा है तथा मूत्रमे जीव अभीव आदि बहुत 
प्रकार पदार्थोका वर्णन क्रिया गया है तथा यह बताया गया है कि 
त्यागने योग्य क्या है तथा ग्रहण करने योग्य क्या है ? नो सूत्रको 
जानता है वही सम्यम्द्ी है। 
इस लिये आगमज्ञानकों बडा भारी अवलबन मानना चाहिये। 
विना इसके स्वपरका ज्ञान नहीं होगा और न स्वात्मानुभाव होगा 
जो कमोके नाशमे मुख्य हेतु है | ९३ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते है कि मोक्ष मार्गपर चलनेवालोंके 
लिये आगम ही उनकी दृष्टि है-- 
आगमचकक्‍्खू साह इंदियचक्खूणि सब्वभृदाणि । 
देवा य ओहि चकक्‍खू सिद्धा पुण सब्यदों चक्खू ॥«'४॥ 
आगम्यक्षु: साधुरिन्द्रिय्प्लूंषि सर्वेभूतानि । 
देवाश्याबधि चक्षुपः सिद्धाः पुनः सर्वतश्यक्षपः ॥०४॥ 


२०० ] श्रीत्रवबनसारडीफका | 


अन्यय सहित सामान्योर्थ -(साह) साथु महाराज (आशगस- 
चकक्‍्खू ) आगमके नेत्रसे देखनेवाले है (सव्वभूदाणि ) सब ससारी 
जीव २ ,यबक्‍्खूणि) इद्वियोकि द्वारा जाननेबाले है (देवाय ओहि 
चक्खू) ओर देवगण अवधिज्नानसे जाननेवाले हे (पुण ) परन्तु 
(मिद्धा सब्बदों चक्खू ) सिद्ध भगवान स्व तरफसे सब देखनेबाले है| 

विशेषार्थ -निश्चय रत्नत्रयके आधारसे निज शुद्धात्माके 
साधनेवाले साधुगण शुद्धात्मा आदि पढाश्रीका समझानेवाला जो 
परमागम है उसकी देष्टिसे देखनेबाले होने है। मव ससारी 
जीव सामान्यसे निश्चयनयसे यद्यपि अतीर्द्रिय और अमृत केवल 
ज्ञानादि गुण स्वरूप है तथापि व्यवहार नयसे अनादि कमबधके 
बशसे इद्रियाधीन होनेके कारणसे टृद्वियोके हारा जाननेवाले होते 
है | चार प्रकारके देव सृक्ष्म मूर्तीक पुठल द्रव्यकों जाननेवाले अब 
धिज्ञानके द्वारा देखनेबाले होते है परनत सिद्ध भगवान शुद्द बुद्ध 
एक स्वभावमई जो-अपने जीव अजीवसे भरे हुए लोकाकाशके 
प्रमाण शुद्ध असख्यात प्रदेश-उन सर्व प्रदेशोसे देखनेचाले है 
इससे यह बात कही गई है कि सर्व शुद्धात्माके प्रदेशों देखनेकी 
योग्यताकी उत्पल्कि लिये मोक्षार्थी पुस्षोको उस स्वसवेदन ज्ञानकी 
ही भावना करनी योग्य है मो निर्विकार है और परमागमके उप 
देशसे उत्पन्न होता है | 

भावार्थ-इस गाथामे आाचारयने साधुकों चारित्र पालनके लिये 
आगम ज्ञानकी और भी आवश्यक्ता बता दी है और यह बता 
दिया है कि यद्यपि साधुके सामान्य मलुष्योंकी तरह इृद्गिया है और 
मन है, परन्तु उनसे वह ज्ञन नहीं होसक्ता जिसकी आवश्यक्ता 
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है। इसलिये सांधुओंके लिये सु्य चक्षु ऑममकों ज्ञान हे। 
पिता शास्त्रोफ्देशफे ये सृक्म हष्टिसे जीव अमीक्के मेदकी नहीं 
जान सके है, और न वे उस स्वसवेदनज्ञानकी प्राप्ति कर सक्ते 
है जो साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है। यहापर दृष्टात ठिये हे कि मैसे 
एकेद्रिय मीब स्परीन इव्रियसे, डेंद्रिय जीव स्परीन और रसना दी 
ईद्रियोसे, तेद्रिय जीव स्पशन, रसना व प्राण ऐसी तीन इंद्रियोसे, 
चौन्द्रिय जीव स्पशन, रसना, घाण और चल्षु इन चार इंद्वियोंसे व 
फ्वेंद्रिय अंसेनी कर्ण सश्ति पाचो इंद्रियोसे व सैनी पर्चेद्रिय जीव 
पाच इंद्रिय और मन छहोंसे जानते तथा देवगण मुख्यतासे दूर 
वर्ती व सृक्ष्म पदार्थोको अवधिज्ञानसे जानते है और परम परमात्मा 
अरहत और सिद्ध अपने सवे आत्म प्रदेशोंमे प्रमट केबलज्ञान और 
केवलदशनसे जानते है वेसे साधुगण आगमज्ञानसे पदा्थोकी नानते 
है। शाखत्रज्ञान शी बुद्धिको खोल देता है, चित्तरो आत्म चित 
ने रत रखता है | यही चातज्िके पालनमें ज्ीय रक्षाका मार्ग 
बताता है । इससे साधुत्रों शाखाम्यास साधने कमी नहीं छोड़ना 
चार्यि | कहा है 

शाण पंग्रासओ सतवो सोधओ खजभों य शुत्तियरों 

विण्ह पि य सजेगे हैदि हु ज्रणसासणे मोक्खों ॥८६४धा। 

णिज्ञावगी य णाणं॑ चादों कार्ण चरित्त णावा हि। 

भवसागर तु भविया तरंति तिहिसण्णिपापेण ॥ ६ । 

भावाय-मीक्ष मार्गीके लिये ज्ञान पदार्थोके स्वरूपको प्रकाश 

करनेबाला है। ध्यान रूपी तप कर्मोसे आत्माको शुद्ध करनेवाझा 
है, इंद्रिय संबेस व श्राण सवम कर्मेके आनेकी रोकनेवाले है इन 
तीनींके ही लेंबीगसे मोक्ष हीती है ऐसा जिन शासनमें कहा गया 
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है। चारित्ररूपी नाव है, ध्यानरूपी हवा है, ज्ञानरूपी नावको 
चलानेबाला है | इन तीनोंकी सहायतासे भव्य जीव संसार साग- 
रकी तिर जाते हैं। नेसे चलानेवाले नाविकके बिना नाव समुद्रमें 
ठीक नहीं चल सक्ती और न इच्छित स्थानको पहुंच सक्ती है । 
नाविकका होना नेसे अत्यन्त जरूरी है बेसे ही आगमज्नानकी 
आवश्यक्ता है | विना इसके मोक्षमागंको देख ही नहीं सक्ता, तब 
चलेगा केसे व पहुंचेगा केसे | 
केवलज्ञानकी प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण म्वात्मानुभव स्वसंवेदन 
ज्ञान हैं और म्वसंवेदनका कारण शाख्त्रोका यथार्थ ज्ञान है। इस- 
लिये ज्ञानके विना मोक्षमार्गका लाभ नहीं होसक्ता है ॥ ९५४ ॥ 
उन्धानिका-आगे कहते हैं कि आगमके लोचनसे से 
दिखता है. 
संच्बे आगमसिद्धा अत्था गुणपत्जएहि चित्तेहि । 
जाणंति आगमेण हि पेछित्ता तेवर ते समणा।॥| ५० ॥ 
सर्वे आगमसिद्धा अर्था गरुणपरययिश्चित्रें: । 
जानन्त्यागमेन दि दृष्टया तानपि तेश्र मणा: ॥ ५६ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-( चित्तेहिं गुण पजणहि ) 
नाना प्रकार गुण पर्यायोंके साथ ( सब्बे अत्था ) से पदार्थ 
( आगमसिद्धा ) आगमसे जाने जाते हैं | ( आगमेण ) आग- 
मके द्वारा (हि) निश्चयसे (तेवि) तिन सबको (पेछित्ता) समझकर 
(जाणंति) जो जानते हैं (ते समणा) वे ही साधु हैं | 
विशेषार्थ-विशुद्ध ज्ञानदशन स्वभावधारी परमात्म पदा्थेको 
लेकर सर्व ही पदार्थ तथा उनके सबब गुण और पर्याय परमागमके 


तृतीय खण्ड | [ ४०३ 
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हारा जाने जाते हैं, क्योंकि भ्रतज्ञान रूप आगम केवलज्ञानके 
समान है । आगम द्वारा पदार्थोको जान लेनेपर जब स्वसवेदन ज्ञान 
या स्वात्मानुभव पेदा हो जाता है तब उस स्वसंवेदनके बरसे जब 
केबल ज्ञान पेदा होता है तब वे ही सब पदार्थ प्रत्यक्ष होनाते हैं | 
इस कारणसे आगमकी चक्षुसे परम्परा सर्वे ही दीख जाता है । 
भावा्-इस गाथामें यह बात बताई है कि श्रतज्ञान व 
शास्नज्ञानमें बड़ी शक्ति है । जेसे केवलज्ञानी सर्व पदार्थोको जानते 
हैं वेसे भ्रतज्ञानी सब पदा्थोकोी जानते हैं | केक्‍ल अंतर यह है 
कि श्रुतज्ञान परोक्ष है केवलज्ञान प्रत्यक्ष है । अरहंतकी वाणीसे जो 
पदार्थोका स्वरूप प्रगट हुआ है उसीको गणघरोंने धारणामें लेकर 
आचारांग आदि हादश अगकी रचना की | उसके अनुसार उनके 


शिष्य प्रशिप्योंने और शाखसत्रोंकी रचना की । जन शास्तरोंमें वही 
ज्ञान मिलता है जो केवली महारानने प्रत्यक्ष जानकर प्रगट किया। 


इसलिये आगमके द्वारा हम सब कुछ जानने योग्य मान सक्ते हैं । 

वाम्तवरमं जानने योग्य इस लोकके भीतर पाए जानेवाले छः 
द्रव्य हैं--अनंतानंत जीव, अनंतानंत पुठल, एक घमे, एक अधर्म, 
एक आकाश और अमंख्यात काल द्रव्य | इन सबका स्वरूप जानना 
चाहिये-कि इनमें सामान्य गुण क्या कया हैं तथा विशेष गुण क्या 
क्या हैं! आगम अच्छी तरह बता देता हैं कि अस्तित्व, वस्तुत्व, 
प्रमेयत्व, द्॒व्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलघुत्व ये छ' प्रसिड सामान्य 
गुण हैं। तथा चेतनादि जीबक़े विशेष गुण, स्पर्शादि पुद्वलके विशेष 
गुण, गति सहकारी धमेका विशेष ग्रुण, स्थिति सहकारी अधमंका, 
अवकाश दान सहकारी आकाशका, वरतेना सहकारी कालका विशेष 
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शुण है | गुणोंमें जो परिणाम या अबस्थाएं होती हैं वे टी पर्याय 
हैं। जेसे मतिज्ञान, श्रतज्ञान, रृष्णबर्ण, पीतव्ण आदि | 

आममके द्वारा हमकी छ द्रव्योके गुणपयो्र थक २ विदित 
होनाते है तथा हम अच्छी तरह जान लेते है किछ द्र॒व्योमें एक 
दूसरेसे बिलकुर भिन्नता है तथा हम यह भी जान लेते है कि 
आत्मामें अनादिकालीन कर्म बंधका प्रवाह चछा आया है इसलिये 
यह ससारी आत्मा अशुद्धताको भोगता हुआ राग्री ढेषी मोही होकर 
पाप व पुण्यकी बाधता है तथा उसके फलसे सुख दु खको भोगता है। 

व्यवहार व निश्रयनयसे छ द्र॒व्योका ज्ञान आगमसे होनाता 
है। पदार्थोमि नित्यपना है, अनित्यपना है, अस्तिपना है, नास्तिपना 
है, एकपंना है, अनेकपना है, आदि अनेक स्वभावपना भी आंग॑मके 
ज्ञानसे मा्म होनाता है। पदार्थोके जाननेका प्रयोजन यही है जो 
हम अपने आत्माकों सर्व अन्य जात्माओसे व पुद़्लादि द्रव्योंसे, 
व रागादिक नेमित्तिक भावोसे जुदा एक शुद्ध म्फटिकमय अपने 
स्वाभाविक ज्ञानदशनादि गुणोका पुज मानकर उसके स्वरूपका भेद 
मान्हम करके भेदज्ञानी होजावें ।मिससे हमको वह स्वसवेदन ज्ञान 
व स्वानुभव हो जाचे जिसके प्रतापसे यह आत्मा कमेबधकों काटकर 
केवलज्ञानी हो जाता है। तब जिन पदार्थोक्री कुछ गुण पर्यायों 
सहित क्रम क्रमसे परोक्ष ज्ञानसे मानता था उन सर्व पदार्थोको 
सर्व गुण पर्यायो सहित बिना क्रमके प्रत्यक्ष ज्ञानसे जान लेता हैं। 
वास्तवमें केवल्ज्ञान प्राप्तिका कारण मंति, अवधि व मन पर्यय ज्ञान 
नहीं हैं किन्तु एक श्रुतज्ञान है । इसीलिये जो मोक्षार्थी है उनको 
अच्छी तरह आगमकी सेवा करके तत्वज्ञानी हीना चाहिये। 


हि तुतोष करड़। [ ३९५ 


जिन आसमको स्थाद्ाद भी कहते हैँ। क्योंकि इससें पदा- 
ओके मिलर खमावोंकों मिल्रर, अपेक्षाओंसे बात गया है । 
श्री समतमभद्राचाये आप्तम्रीमासामें स्था्रादकी केबछज्ानके. 
समान बताते हैं, मैसे--- 
ख्याद्राद केवलशाने सर्वतत्वप्रकाशने। 
मेदः साक्षादसाक्षास्य हावस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥| १०० ॥ 
भावाथे-स्या्रार और केवलज्ञानमे सर्व तत्वोंके प्रकाशनेकी 
अपेक्षा समानता है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है। यदि 
दोनोमेसे एक न होय तो वस्तु ही न रहे । जो पदार्थ केवलज्ञा- 
नसे प्रगट होते हैं उन सबको परोक्षरूपसे शास्त्र बताता है। 
इसलिये सबे द्रव्य गुण पर्यायोक्रों दोनो क्ताते है-केवलज्ञान न 
हो तो स्पाह्टादमय श्रतज्ञान न हो-और यदि स्या्टादसय श्रत- 
ज्ञान न हो तो केवलज्ञान सबको जानता है यह बात कौन कहे। 
जो जिनवाणीसे तत्वोकों निश्चय तथा व्यवहार नयसे ठीक २ 
समझ लेता है वह ज्ञानापेक्षा परम सतुष्ट होनाता है। नेसे केव- 
लज्ञानी ज्ञानपेक्षा निशकुल और पतोषी है बेसे शाख्तज्ञानी भी 
निराकुल और सतोषी होनाता है। मूलाचार अनागार भावनामे 
कहा है कि साधु ऐसे ज्ञानी होते है- 
सुदरयणपुण्णकण्णा हेडणयबिसारदा विउलबुद्धी । 
णिउणत्थ सत्थकुसका परमपद्वियाणया समणा ॥६७॥ 
भावार-श्रुतरूपी रत्नसे मिनके कान भरे हुए है अर्थात्‌ 
जो शाख्त्रके ज्ञाता है, हेतु ओर नयके ज्ञाता पढित है, तीज्र बुद्धि 
वाले है, अनेक घिड्धात व्याकरण, तक, साहित्यादि शाखोंमें कुशल 
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हैं वे ही साधु परमपदरूप मुक्तिके खरूपके ज्ञाता होते हैं। 
वास्तवमें नो आगमके ज्ञाता हैं वे सर्वप्रयोजनभूत तत्त्वोंके ज्ञाता हैं। 

इस तरह आगमके अभ्यासको कहते हुए प्रथम स्थरूमें चार 
सूत्र पूण हुए ॥ ९५ ॥ 

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि आगमका ज्ञान, तत्वार्थश्रद्धान 
तथा अद्धान ज्ञानपूर्वक चारित्र इन तीनकी एकता ही मोक्षमार्ग है। 

आगमपुब्बा दिड्ढी ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स । 
णत्थित्ति भणइ सुत्त असंजदो हवदि किध समणो ।।»६॥ 
आगमपूर्वारष्टिने भवति यख्येह संयमस्तस्य । 
नास्तोति भणति सूत्रमसंयतोी भवति कथ्थं भ्रमण: ॥५७॥ 

अन्वय सहित सामान्याय-( इह ) इसलोकमें (नम्स) जिस 
जीवके (आगमपुव्वा) आगमज्ञान पूर्वक (दिट्टी) सम्यकृदशन (ण म- 
बढि) नहीं है (तम्स) उस जमीवके (संजमो णत्थित्ति सुत्त भणइ) 
संयम नहीं है ऐसा सूत्र कहता है । (असंजदो) जो असंयमी है 
वह (किध) किस तरह (समणो) श्रमणया साधु (हवढ़ि) हो सक्ता है ! 

विज्येषाथं-दोषरहित अपना शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने 
योग्य है। ऐसी रुचि सहित सम्यग्दशन जिसके नहीं है वह परमा- 
गमके बलसे निमेर एक ज्ञान स्वरूप आत्माको जानते हुए भी न 
सम्यग्दष्टि है और न सम्यग्ज्ानी है। इन दोनोंके अभाव द्वोते हुए 
पंचेंद्रियोंके विषयोंकी इच्छा तथा छः प्रकार नीबोंके वधसे अल्ग 
रहनेपर भी कोई जीव संयमी नहीं होपक्ता है | इससे यह सिद्ध 
किया गया कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संबमपना ये 
तीनों दी एक साथ मोक्षके कारण होते हैं। 





तृतीय खश्ड व [ २०७ 





भावाय-ह गाथामें आचार्यने यह बात दिखलाई है कि परमा- 
गमके छावारा पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। जबतक पदार्थोका 
ज्ञान होकर उनका नित्य मनन न किया जायगा तबतक मिथ्यात्व कर्म 
और अनंतानुबंधी कपायका बल नहीं घटेगा। स्याद्वादरूप जिनवाणीमें 
रमण करनेसे ही सम्यग्दशनकों रोकनेवाली कर्म प्रकृतियें उपशम 
होनेकी निकट्ताको प्राप्त होती हैं, तब यह जीव उन परिणामोंकी प्राप्ति 
करता है जो समय २ अनंतगुणी विशुद्धताको प्राप्त होते जाने हैं 
जिनको करणलब्धि कहते हैं। चाहे जितना भी शाप्तरोंका ज्ञाता है 
जबतक वह मंद कषायसे भेद विज्ञानका अम्याप्त न करेगा ओर 
संसार शरीर भोगसे उदासपनेकी भावना न भाएगा तबतक करण- 
लब्धिका पाना दुलेभ है। करणलब्धिके अंलमुहतैतक रहनेसे ही 
अनादि मिथ्यादष्टीके पांच व सादि मिथ्याद्ट्टीके कमी सात व 
कमी पांच प्रकृतियोंके उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दशनकी प्राप्ति 
होती है। जिस समय तक सम्यम्दशन नहीं होला है उस समय तक 
शाखत्रका ज्ञान टीक होनेपर भी वह ज्ञ।न सम्यग्ज्ञान नहीं कहा नासक्ता 
है। सम्यग्दशन तथा सम्यग्ज्ञान प्क ही समयमें होजाते हैं और 
इनके होनेपर ही उसीसमय स्वरूपाचरण चारित्र अथोत्‌ स्वानुभव 
भी होजाता है । इन तीनोंका अविनाभाव सम्बन्ध हे। अनंतानुबंधी 
कषाय चारित्र मोहनीय हे, क्योंकि वह सम्यग्दशनके साथ होनेवाली 
खरूपाचरणरूप स्वानुमूतिको रोकता है । उसके उपशम होते दही 
सम्यग्चारित्र भी होनाता है । 

यद्यपि सम्यग्दशनके होते हुए यथार्थ ज्ञान और यथा 
चारित्र होनाता है तथापि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र नहीं होता 
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है.। क्योंकि झ्ालावरणीर ओर मोहन कर्मोद्ना उदक भरी विध- 
मान है. । इन्हीं कर्ोके नयशक्े लिये सम्पम्मक्रीतेः स्काइुशकि: 
लब्धि प्राप्त होजस्ती है | कषाग्रोंके करणसे-क्सपि सम्यन्दष्टि सूढ- 
स्थको गृहस्थारंभमें, राज्यकार्यमें, व्यापारमें, लिल्पकम व कुषिकर्म 
आदिमे वतेन करना पड़ता है तथापि वह अतरंगसे इनकी पस्ी 
गाढ़ रुचि नही रखता है मेसी गादरुचि उसको स्वानुभव करनेकी 
होती है इसलिये बह अपना समय स्वानुभव करनेके लिये निकारूता 
रहता है। इसी स्वानुभवके अभ्याससे सत्तामे स्थित कपायोंकी 
जञाक्ते घटती जाती है | जब अप्रत्याख्यानावरण कंषाय दब जाता 
है तब वह बाहरी आकुछूता घटानेको श्रावकके बारह ब्रतोको पालने 
रंगश है | इसी तरह स्वानुभवका अम्यास भी बढ़ता जाता है। 
इस बढ़ते हुए स्वरूपाचरणके प्रतापसे जब प्रययाख्यानावरण कषाय 
भी दब जाते है तब मुनिका पद घारणकर तथा सब परियग्रहका 
त्याग कर परम बीतरागी हो आत्मध्यान करता है और उसी 
समय उसको यथार्थ श्रमण या मुनि कहते है | इसीलिये यदि 
कोई सम्यक्तके बिना इद्रियदमन करे, प्राणी-रक्षा पाले, साधुके 
सव बाहरी चारित्रका अभ्यास करे तब भी वह सयमी नहीं होसक्ता 
है, क्योकि वह न खरूपाचरणकों पहचानता है और न उसकी 
प्राप्तिका बत्न ही करता है। इसलिये यही मोक्षमागें है, जहां 
सम्यग्दर्शन ज्ञानवारत्रि तीनो एक साथ हो, इसी मार्गपर जो 
आरुद़ दे वही सयंभी है या साधु है | जबतक भावमें सम्यग्दशन 
नहीं होता है तबतक साधुपना नहीं होता है । भावपाहुड़में स्वामी 
कुन्दकुन्दने कह्दा है-- 
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भांयेण होइ जग्गों मिच्छत्तारं ७ दोस सइठणं । 
पच्छा बब्बेण सुणी पयशदि लिंग जिणाणाए ॥ ७३ # 
भावार्थ-मो पहले मिथ्यात्व अज्ञान आदि दोषोंकी त्यागकर 
अपने आाषोंमें नम्न होकर एक रूप शुद्ध आत्माका अ्रद्धान ज्ञान 
आचरण करता है वही पीछे द्वव्यसे जिन आज्ञा प्रमाण बाहरी नम्न 
भेष सुंनिका प्रगट करे, क्योंकि धमेका खभाव भी यही है। नेसा 
वहीं कहा है--- 
अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिखु सयूदोसपरिचततों | 
संसारतरणहेदू धम्मोत्ति जिणेहि णिद्दिठ्न ॥ ८५ ॥ 
भावाय-रागादि सकल दोषोंको 'छोड़कर आत्माका आत्मामें 
रत होना मो ही संसार समुद्रसे तारनेका कारण धर्म है ऐमा निने - 
न्द्रोंने कहा है । 
जो रत्नत्नय धमंका सेवन करता है वही साधु होसक्ता है ॥९६॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि आगमका ज्ञान, तत्त्वाथेका 
श्रद्धान तथा संयमपना इन तीनोंका एक कारूपना व एक साथपना 
नहीं होवे तो मोक्ष नहीं होसक्ती है । हि 
 णहि आगमेण सिज्ञदि सदृहर्ण जद्‌ ण अत्थि अत्थेसु । 
सदहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥ ५७ | 
न ह्यागमेन सिद्धय्यति अद्धानं यदि नास्त्यर्थेषु । 
अद्घान अरथानस यतोी वा न भिर्वाति ॥ ५७ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याये-(जदि) यदि (अत्येसु सइहणण ने 
. अत्थि) पदार्थों श्रद्धान नहीं होने तो (नहि आगमेन सिड्ञति ) 
मात्र आगमके ज्ञानसे सिड नहीं होसक्ता है। (भत्थे सहहमाणों) 
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यदायोका श्रदाल पक्का हुआ (नगरी ; ऋण शिज्कदि) यदि. 
असंजम है तो भी' नियोणको नहीं प्रश कर्ता है:। 

विशेषार्थ-यदि कोई फरमाल्‍मा जादि पदाथोभें अपना 
अंदान नहीं रखता है तो वह आगमले होनेवाले मात्र पस्मात्माके 
आनसे सिद्धि नहीं पासक्ता है तथा चिदानन्दमई एक स्वभात्र रूप 
अपमे परमात्मा जादि पदा्ोका श्रद्धान करता हुआ भी यदि 
विषयों और कषायोके आधीन रहकर असंयमी रहता है तो भी 
मनिवोणको नहीं पासक्ता हैं। 

जैसे किसी प्रुरुषके हाथमें दीपक है तथा उपकीो-बह निश्चय 
नहीं है कि यदि दीपकसे देखकर च्ँंगा तो कूएंसें में न गिरूँगा 
इससे दीपक मेरा हितकारी है, तो उसके पाश्त दीपक होमेसे भी 
कोई छाम नहीं है। तेसे ही किसी जीवको परमागमके आधारसे 
अपने आत्माका ऐसा ज्ञान है कि यह आत्मा सर्व पदार्थ जो 
जानने योग्य हैं उनके आक्रारोंकी स्पष्ट जाननेको समर ऐसा 
एक अपूर्य ज्ञान स्वसावको रखनेवाला है तो भी ग्रंथि उसको 
यह निश्रयरूप श्रद्धान नहीं है कि मेश आत्म ही ग्रहण करने 
झेग्य है तो उसके छिये दीपकके समान आगम क्या कर मक्ता 
है ? कुछ भी नहीं कर सक्ता है। अथवा जेसे बही दीपकको रख़- 
लेबाला पुरुष अपने पुरुषाथके बकसे दीपकसे काम न छेता हुआ 
कूप पतनसे यदि नहीं बचता है तो उसका यह अडान कि दीपक 
मेरेको बचानेवाछा है कुछ भी कार्यकारी नहीं हुआ, तसे ही यह 
जीच्र श्रद्धान और ज्ञान सहित भी है, परन्तु पोतुषरूप चारित्रके 
बलसे रामढ्ेघादि विकल्पकूप जसेवर्म भावसे कदि अपनेको कही 
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ह॒र्वता है' सी उसका अ्रद्यान तथा शान उसका क्या हित कर सक्ते 
हैं । अर्थीक कुछ भी नहीं कर सकते । 

इससे यह बाल सिर! हुई कि परमांगम ज्ञान, लत्वार्भ अदान 
तथा सैबमपना इन तीनेंमेंसे केवल दी से वा मात्र एकसे निर्वाण 
नहीं होसका है, किन्तु तीनोंके मिलनेसे ही मोक्ष होगा । 

आवॉधि-इस गाथानें आचार्यने रनक्य ही मोक्षमांगे है इस 
जासको प्रंगट किया हैं। 

अदान चाहे जला फरले परन्तु वह श्रद्घान आगम आनके 
आधारपर न हो तो उसका शानराहित श्रद्धन कुंछ भी आत्माका 
हिल नहीं कर सक्ता और यदि आगम ज्ञान हो परन्तु श्रद्यन 
ने हो ती वह ज्ञान मी कुछ आात्म-हिस नहीं कर सक्ता। यदि माज 
विषय कपायोंकों रोके परन्तु तत्वका श्रद्यान व ज्ञान न हो तो भी 
ऐसे कुचारिश्रसे कुछ स्वहित नहीं होसक्ता | इसकिये तीनों अकेले 
अकेले आत्मकल्याण बढ़ी कर के हैं। यदि तीमोंम्रेंसे दो दो 
साथ हों तोभी मुक्तिका उपाथ नहीं बन सर्ता है। यदि बिना 
शानके मूह-अंकंगसहिल चारिन्र पाछे तो भी मोक्षमागें नही, अथवा 
श्रद्धा बिना मात्र ज्ञान सहित चारिज्र पाछे तोमी मुक्तिका उपाग्र 
नहीं होसक्ता, अथवा चांरित्र नं पालकर केवड आगमज्ञन और 
अद्धानसे मुक्ति झहे तोभी वह मरोक्षमामे वहीं पासक्ता ! मुक्तिका 
उपाध सीमींको एकता है। इश्तलिये आचाये महाराजका यह 
उपदेश है कि- 

प्रभागमसे तलमोक्ीं संमशकंर तथा उनका मनन कर 
मिख्यात्त वे ज॑नंतॉिवती कंपायकी भीतकर सम्यम्दशनको 
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प्राप्त करे । तब सम्यग्दशनके होसेपर शाचका नाम भी सम्यस्कान: 
हो माता है । अ्रद्घान और ज्ञान हो नानेपर भी इस जीबकों 
संतोष न्‌ मान लेना चाहिये कि अब हमने अपने आत्माको 
“ परका कती व भोक्ता नहीं है ” ऐसा निश्चय कर लिया है- 
हमको अब कमे बंध नहीं होगा इसलिये हमको संयम पालनेकी 
कोई जरूरत नहीं है | उसके लिये आचारये कहते है कि 
जब अ्रद्धान ज्ञान होजावे तब उसकी वीतरागता बढ़ाने तथा 
कषायोको नाश करनेके लिये अवश्य चागित्रि पालना चाहिये। जहां 
श्रद्धान ज्ञान सहित चारित्र होता है वही यथार्थ धर्म-ध्यान शुक्र- 
घ्यान होता है, मिनके प्रतापसे यह आत्मा सर्व कर्मोको मलठाकर 
एक दिन बिलकुल मुक्त होजाता है। इसलिये रत्नत्रय ही मोक्ष 
मागे है ऐसा निश्चय रखना चाहिये | 
अनगार धर्मामृतमे प० आज्ञाघरणी कहते है - 
श्रद्धानवोधानुष्टान स्तत््व मिष्ठाथसिद्धिरुत । 
समस्तरेव न ज्यस्ते रसायनमिवोषधम्‌ ॥६४॥ प्र० अ७ 
भावाय-रसायनरूप ओषधिका श्रद्धान व ज्ञान होनेपर जब 

बह खेवन की जायगी तब ही उससे फरू होसकेगा। इसी तरह जब 
आत्मतत्वका श्रद्धान, ज्ञान होकर उसका साधन किया जायगा 
तब ही इष्ट प्रदा्ंकरी सिद्धि होसकेगी। सम्बग्दरशन, सम्मस्जञास 
व सम्यकृचारित्र तीनों मिल करके ही मोक्षमागे होसक्े हैं जूम 
अलग नहीं । और भी कहा है-- 

प्रद्धानगन्धसिन्‍्धु रमदुश्फुध्व्वगर्ममंहामा जम | 

भोरोमतुडलपरिमतमारुढो +रीन, अपेत्मणिप्रिहेत्या ६६०) 
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भावाथे-जो मोक्षका इच्छक धीर पुरुष है वह प्रकाशमान 
ज्ञान रूपी महावतसे चलाए हुए श्रद्धानरूपी निर्मल गेघहस्तीपर 
आरूढ़ होकर चारित्ररूपी सेनाके परिवारसे वेछित हो आत्मसमातरि 
रूपी अखसे कर्मरूपी शत्रुओक्ो जीत छेता है । 

श्री नागसेन मुनिने तत्वानुशासनमें भी कहा है:--- 

यो मध्यस्थः पश्यति ज्ञानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा । 
हगवगमसचरणरूपस्स निश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः ॥इशा 

भाबाये-नो वीतरागी आत्मा अपने आत्मामे अपने आत्माके 
द्वारा अपने आत्माको देखता मानता है वही सम्यग्दशन ज्ञानचा - 
रित्र स्वरूप निश्चयसे मोक्षमार्गी है एमा भिनेन्द्रने कहा है | 

इसलिये रत्नत्रयक्री एकता ही मोक्षमागं है यह निश्चय 
करना योग्य है । 

वृत्तिकारने दीपकका दृष्टांत दिया है कि मिसके दीपकका 
ज्ञान है कि इससे देखके चलना होता है व यह अ्रद्धान है कि 
इसके हारा देखकर चलनेसे सवाई खघकमं गिरना नहीं होगा और 
फिर बह जब चलाता है तब दीपकसे देखकर चलता है तब ही 
दीपकसे वह अपना कल्याण कर सक्ता है। इसी तरह साधुको 
परमागमका ज्ञान व श्रद्धान करके उप्तके अनुसार चारित्र पालना 
चाहिये । निश्चय स्वरूपाचरणके लिये व्यवहार रत्नश्रयका साधन 
करना चाहिये । तब ही ज्ञानकी व श्रद्धातकी सफलता है | 

इस तरह भेद और अभेद खरूप रत्नत्नयमई मोक्षम/र्गको 
स्थापनकी मुख्यतांसे दूसरे स्थरूमें चार गाथाएँ पूर्ण हुईं । 

यहां यह भाव है कि बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अब्स्था, 


बे ) ' शरीप्रकजतसासरअीका | 





परमात्मा अवस्था या मोक्षअवस्था ऐसी तीन अवस्थाएं जीवकी 
होती हैं-इन तीनों अवस्थाओंमें जीव दृब्ध बराबर चला जाता है। 
इस तरह परस्पर अपेक्षासहित द्रव्यपर्यायकूप जीव पदार्थकी नानना 
चाहिये। अब यहां मोक्षका कारण विचारा नाता है | मिथ्यात्व रामादि 
रूप जो बहिरात्मा अवस्था है वह तो अशुद्ू है इसलिये मोक्षका 
कारण नहीं होम्नक्ती है। मोक्षावस्था तो शुद्धात्मा रूप अर्थात्‌ 
फ्लरूप है जोकि सबसे उत्कृछ है। इन दोनों बहिरात्मावस्था और 
मोक्षावस्थासे भिन्न जो अतरात्मावस्था है वह मिथ्यात्व रागादिसे 
रहित होनेके कारणसे शुद्ध है। मेसे सृक्ष्म निगोदिया जीवके 
ज्ञानमें और ज्ञानावरणीयका आवरण होनेपर मी क्षयोपद्म 
ज्ञानका सर्वथा आवरण नहीं है तेले इस अन्तरात्सा अवस्थामें 
केबलज्ञानावरणके होते हुए भी एक देश क्षयोपशाम जानकी 
अपेक्षा आवरण नहीं है | मितने अशमें क्षयोफ्शम ज्ञनावरणसे 
सहित होकर तथा रागादि भाकोंसे रहित होकर झुद है उतने 
अंद्में बह अतरात्माका बेराम्य और ज्ञान सोक्षका कारंग है । 
इस अक्ध्थामें झुछ पारिणामिक-भात्र खरूमस जो परमात्मा कन्म हे 
बह तो ध्यान करनेके योग्य है । सो परमात्मा व्रब्य उस अतस- 
त्मापनेकी ध्यानकी अवस्था ब्शिष्से किसी अपेक्षा भिन्न है। यदि 
एकांतसे अतरात्मावस्था ओर परमात्मावस्थको अभिन्न या अमेद्‌ 
माना जायगा लो भोक्षमें भी ध्यान प्राप्त होज्थगा अध्या इस 
ध्यान पर्यायके विनाझ्ष होते हुए पारणामिक भावका भी विनाश 
होजायगा, सो हो नहीं सक्ता । इस तरह बहिसंत्मा, जेक्सल्स 
तथा परमात्माके कथन छूससे मोश्षमगं जावना चाढ़िये 4 
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भावार्थ यह है-नो जीव दठ्यक्रो क्षणिक शासते उनके मतमें 
मोक्ष नही सिद्ध होती अथवा नो नींव द्वव्यकों पर्यीय रहित कूटस्थ 
नित्य मान लेते हैं उनके मतमे भी संसारावस्थासे मोक्षावस्था नहीं « 
बन सक्ती परन्तु नो द्रव्य पर्योयरूप अथवा नित्यानित्यरूप जीवको 
मानते है वही आत्माझे अवस्थाएं होसक्ती हे। ऐसा जीव ब्र॒व्यकी 
मानते हुए जब इस जीवके “अपना शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य 
है” ऐसी रुचि पेढा होजाती है,तबसे उसमे अतरात्मावम्था पेदा हो 
जाती है। यही अवस्था मोक्षका टेतु है | इसी कारण रूप भावका 
ध्यान करने करते यह आत्मा सुणस्थानोकी परिपाटीके ऋ्रमसे अरहंत 
परमात्मा होकर फिर गुणम्थानोंसे बाहर परमात्मा होनाता है॥९ ज। 
उत्थानिका आगे कहते है कि परमागम ज्ञान, तत्त्वाथे 
अ्रद्धान तथा सयमीपना इन भेदरूप रत्नत्नयोके मिल्वप होनेपर मी 
जो अमेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधिमई आत्मज्ञान है वही 
निश्चयसे मोक्षका कारण है. -- 
जे अण्णाणी कर्म खबेह मपसयसहस्सकोडीहि । 
ते णाणी तिहि गृस्ो खबेइ उस्सासमेत्तेण || ५< ॥ 
यदक्षात्री कर्म क्षपयति भवशतसहस्मकोरिभिः । 
सज्चानों त्रिभिमृंतः क्षपयसत्युच्छवासमात्रेण ॥ ण८ 
अन्यय सहित सामान्याये-(अण्णाणी) अज्ञानी (ज कम्मं) 
मिस कमको ( भवसयसहस्सकोडीहि ) एकछाखकोड़भवोंमें (खबेइ) 
नाश करता है | (त) उस कर्मको (णाणी) आत्मज्ञानी (तिहियुत्तो) 
सन वचन काय तीनोंकी ग्रु्ति सहित होकर ( उस्सासमेतेण ) 
एक उच्छूवास मात्रमें (ख़बेह) क्षय कर देता है | 


श१६ श्रीप्रवचनसारशेका ॥३ 


विशेषा्-निविल्प समाधिरूप निश्चय रत्नक्रयमई विशेष 
भेद ज्ञानकों न पाकर अज्ञानी नीव करोड़ों जन्‍्मोंमें मिस कर्मेबंधको 
# क्षय करता है उस कर्मको ज्ञानी जीव तीन गुप्तिमें गुप्त होकर एक 
उच्छवासमें नाश कर डालता है | इसका भाव यह है कि बाहरी 
जीवादि पदाथ के सम्बन्धमें जो सम्यग्शान परमागमके अभ्याप्तके 
बरसे होता है तथा जो उनका शअ्रद्धान होता है और श्रद्धान 
ज्ञानपृर्वक. ब्रत आदिका चारित्र पाला जाता है, इन तीन रूप 
व्यवहार रत्नथयके आधारसे सिद्ध परमात्माके म्वस्दपर्मं सम्यक- 
अ्रड्यान तथा सम्यस्ज्ञान होकर उनके गुणोका स्मरण करना इसीकै 
अनुकूल जो चारित्र होता है। फिर भी इसी प्रकार इन तीनके 
आधारसे जो उत्पन्न होता है | निमेल अखंड एक ज्ञानाकार रूप 
अपने ही शुद्धात्माम जानन रूप सविकन्प ज्ञान तथा “शुद्धात्मा 
ही अहण करने योग्य है” ऐसी रुचिका विकल्प रूप मम्यग्दशन 
और इसी ही आत्माके खरूपमें रागादि विकब्पोंको छोड़ने हुए जो 
सविकिल्प चारित्र फिर भी इन तीनोंके प्रभादसे जो उत्पत्त होता है 
विकन्प रहित समाधिरूप निश्चय रत्नत्नयमई विशेष स्वसवेदन शान 
उसको न पाकर अज्ञानी नीव करोड़ों नन्‍्मोंमें मिस कर्मका क्षय करता 
है उस कर्मको ज्ञानी नीव पूर्वमें कहे हुए ज्ञान गुणके होनेसे मन 
वचन कायकी गुप्तिमें छब्लीन होकर एक श्वास मात्रसे ही या 
लीला मात्रसे ही नाश कर डालता है । इससे यह बात जानी 
जाती है कि परमागम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान तथा संयमीपना इन 
व्यवहार रत्नत्रयोंके होनेपर भी अमेद या निश्चय रत्नत्रय स्वरूप 
स्वसंवेदन ज्ञानकी ही मुख्यत्ा है । 
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भावाथे-इस गाथामें आचायेने और भी स्पष्ट कर दिया है 
कि आत्मज्ञान ही यथार्थ मोक्षका मागे है, क्योंकि आत्मज्ञानके 
प्रभावसे ज्ञानी जीव करेड़ों भवोंमें क्षय करने योग्य कर्म बंधनोंको 
क्षण मात्रमें क्षय कर डालता है | आत्मज्ञान रहित जिन कमोको 
करोड़ों जन्‍म ले लेकर और उनका फल भोग भोगकर क्षय करता 
है उन कर्मोको ज्ञानी जीव विना ही उनका फल भोगे उनकी 
अपनी सत्तासे निमग कर डालता है। यह आत्मज्ञान निश्चय रत्न- 
त्रय स्वरूप है | यही म्वानुभव है। यह निश्चय सम्यग्दशन, निश्चय 
सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यम्चारित्र है । यही ध्यानकी भग्नि है 
जिसकी तीवतासे भरत चक्रवर्तीने एक अंतर्मुहत्तेमें चारों धातिया 
कर्मोका क्षय कर डाला | भिनको यह स्वानुभवरूप आत्मज्ञान नहीं 
प्राप्त है वे व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं ती भी मोक्षमार्गी नहीं हे | 

वृत्तिकारने आत्मज्ञान पेदा होनेको सीढ़ियां बताई है पहणी 
(१) सीढ़ी यह है कि भिनवाणीको अच्छी तरह पढ़कर हमें सात 
तत्त्वोंकी जानकर उनका अ्रद्धान करना चाहिये तथा विषय कषा- 
योकि घटानेके लिये मुनि वा गृहस्थके योग्य व्रतादि पालना चाहिये। 
(२) दूसरी सीढ़ी यह है कि सिद परमात्माका ज्ञान, अदान करके 
उनके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। (३) तीसरी सीढ़ी यह है 
कि अपने ही आस्माके निश्रयसे शुरू परमात्मा जानना, अ्रद्धान 
करना व रागादि छोड़ उसीकी भावना मानी | (४) चौथी सीढ़ी 
यह है. कि विकल्प रहित स्वानुभव प्राप्त करना। जहां यद्यपि श्रद्ान 
शान, चारित्र है तथापि कोई विकल्प या विचार नहीं दे मात्र अपने 
खरूपानंदमें मग्नता है। यही आत्मज्ञान है । यह सीढ़ी साक्षात्‌ 
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मुक्तिं सुन्दरीके महरूमें पहुचानिवाली है, अरतंशव सिलिंको यह 
चौथी सीढ़ी प्राप्त हैं थे ही कमोको दग्धकर केवलशामी हो भाते है। 
खानुमव रूप सींढीका लाभ अविरत सम्यग्द्शनके चौथे 
गुणस्थानसे ही होजाता है, क्योकि म्वानुभव दबा शक्तिके अभा 
बसे अधिक काछतक “जनबतक क्षपक अओणीपर नहीं चढे” नहीं रह 
सक्ती है इसलिये अम्यास करनेवालेकी साधक अवस्था्में नीचैकी 
तीन सीढियोका भी आहूम्बन लेना पडता हे। आत्मस्वरूंपमैं 
तन्‍्मयता ही अपूर्य काम करती है । कहा है 
दंतेंदिया महरिसी राग दोल॑ च ते खवेदुर्ण 
ऋाणेवशोगसुतता खर्पेति कम्म खंबिद्मोहा | ८८१ ॥ 
भावाय-जो महारिषी इन्द्रयोको दमन करते हुए राग 
टेतको त्यागकर ध्यानके उपयोगमे तनन्‍्मय हो जाते है वे मोह 
कमेको नाश कर फिर सर्व कर्मोको नाश कर डालते है । 
प० आशाघर अनगारधमामृतमे कहने है 
अही योगरुय माहमात्म्य यस्मिन्‌ शिडेंडव्सतल्फ्थः । 
पांपाच्युक्त, चुसाहलंब्यस्वात्मा मिल्‍ये प्रमोदते | शणद ४ 
भावाथ-अहो यह ध्यानकी ही महत्मि है निश् ध्यानकी 
सिद्धि होनेंपर सबे विकल्प मार्गको त्यागे हुए पापोले मुक्त हो 
अपने आत्माको अनुभव करता हुआ यह पुरुष नित्य आनन्द 
मग्न रहता है | 
वास्तवमे स्वभावकी तन्‍्मयता ही सुक्तिका बीज है | स्वामी 
कुन्दकुन्द मोक्षपाहडमें कहते हैं --- 
परवष्वरभों वजऋदि विरओं मुंशेद विविदकसीदि । 
धसो जिजडवदेसी समासदों संधमुक्कास्स ॥ १६ | 
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भांकभे--जो पर द्रव्योमें लीस दे बह बंधको पछ्त होता है, परंतु 
जो विरक्त दै वह नानाप्रकार क्मोंसे मुक्त होनांता है ऐला निने- 
न्द्का उपदेश बध मोक्षके सम्बन्धमे सक्षेपसे जानना चाहिये ॥५ ८॥ 
उत्थानिका-आगे कहते है जो पूर्व सुन्नमें कहे प्रमाण 
आत्मज्ञनमे रहित है उसके एक साथ आममज्ञान, तत्वार्थश्रद्ान 
तथा सयमपना होना भी कुछ कार्यकारी नहीं है | मोक्ष प्राप्तिमें 
अकिचित्कर है --- 
परमाणुपमाणं वा मुन्छा देहाडियेसु जस्स पुणो । 
विज्ञदि जदि सो सिद्धिण लहदि सब्वागमबरोवि ॥५४९॥। 
परमाणु प्रमाणं वा मूर्छा देहादिकेघु यरुय पुनः । 
विद्यते यदि सः सिद्धि न लभते सर्वागमधघरों पि॥ ५६ ॥ 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-(पुणो) तथा ( मस्स ) जिसके 
भीतर (देहादियेसु) शरीर आदिकोसे (परमाणुपमाण वा) परमाणु 
मात्र भी (मुच्छा) ममत्वभाव (जदि विज्वदि) यदि है तो (मो) 
वह साधु (धव्वागम से वि) सब आममको जाननेकाला है तो 
भी ( सिद्धि ण लहदि ) मोक्षक्षो नही पासक्ता है | 
विशेषाध-सर्व आगमज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान तथा सबमी- 
पना एक कालल्‍में होते हुए जिसके शरीरादि पर द्र॒व्योंमे ममता 
जरासी भी है उसके पृ सुत्नभें कहे प्रमाण निविकल्प समाधिरूप 
निश्रय रत्नत्रय मई स्वसवेदनकां लाभ नहीं है । 
भावाय-इस गाथांमे आचार्यने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है 
फि तत्वज्ञानी साधुको से अकारसे रागट्रेष या ममंसभावले 
शून्य होकर ज्ञान वेराग्यसे परिषृषो होज्सना चाहिये। सिकय अपने 
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शुद्ध आत्म द्रव्यके उसके शुद्ध ज्ञान दशन सुख बीयोदि गुणोंके 
व उसकी शुद्ध सिद्ध पर्यायके और कोई द्रव्य, गुण, पर्याव मेरा 
नही है ऐसा यथार्थ श्रद्धान तथा ज्ञान होना चाहिये-पर पदा- 
थेके आहुम्बनसे इंद्रियोंके द्वारा नो सुख तथा ज्ञान होता है बह 
न यथार्थ स्वाधीन सुख है, न ज्ञान है, ऐसा दढ़ विश्वास जिसको 
होता है वही सर्वे पदार्थासे ममता रहिल होकर अपने आत्माके 
' मननमें तन्मयता प्राप्त करता है ओर आत्माके अभेद रत्नत्रय स- 
भावके ध्यानसे मुक्त होनाता है | जो कोई ग्यारह अंग १० पृ 
तक भी नाने परन्तु निम आत्मीक सुख व ज्ञानके सिवाय शरीर 
व इंद्वियोंके सुख्रमें किचित भी ममता रकक्‍्खे तो वह निर्विकल्प 
शुद्ध ध्यानको न पाता हुआ कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्ता 
है | उसको तो ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिये नेसा कि टेवसे- 
नाचारयने तत्त्वसारमें कहा है -- 

परमाणुमिशएुयं जाम ण छंडेइ जोइ समणम्मि | 

सो कम्मेण- ण मुचचर परमदट्रवियाणवी सबणों ॥५३ ॥ 

भावाथ-नो योगी अपने मनसे परमाणु मात्र भी रागको 

न छोड़े तो वह साधु परमाथ ज्ञाता होनेपर भी कर्मोसे मुक्त नहीं 
हो सक्ता है। 

था मुंधद सर भाव॑ ण परं॑ परिणमइ मुणद अप्पांणं। 

सी जोबो सवरणं णिज्लरणं सो फु्ड भणिओ ॥ ५५ ॥ 

भावाथ-जो अपने आत्मिक भावकों न छोड़े और परभावोंमें 

न परिणमें तथा नि आत्माका ही ध्यान करे सो जीव प्रगटपने 
संचर और निनरा रूप कहा गया है | 
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बरदष्यं देहांई कुणद म्रत्ति थे जाम तस्छुवरिं । 
परसमथरदों ताव॑ वजहदि कर्म विविदेंदि | ३४ ॥ 
भावाथे-देहादिक परद्रव्य हैं । मबतक इनके ऊपर ममता 
करत है तबतक परसमयरत दे और नाना प्रकार कर्मोसे बंधता है| 
दंसणणाणचरित्तं जोई तस्सेह णिच्छर्य भणिय । 
शो बेयद अप्पाणं स्ेयणं सुद्धभावट्ट ॥ ४७५ ॥ 
भावाथे-जो शुद्ध भावोंमें स्थित ज्ञानचेतना सहित अब 
आत्माकों अनुभवमें लेता हे उसीके ही सम्यम्दन, सम्यम्नननिः 
सम्यऊचारित्र निश्रयनयसे कहे गए हैं । 
सारसमुच्चयमे श्री कुलभद्र आचाये कहते है-« 
निम्ेमस्व पर तस्वं निर्मेमत्यं परं खुर्ख। 
निमेम्रस्य॑ पर॑ बीज मोक्षस्य कथित बुथे: ४ २३४ ४ 
निर्मेमस्वे सदा सौफ्ख संसारस्थितिच्छेदनम | 
जञायते परमोतल्कृष्टमात्मनः सख्थिते सति ॥ २३६५८ ॥ 
भावाध-ममतारहितिपना ही उत्डृष्ठ तत्त्व है। यही परम 
सुख है, यही मोक्षका बीम है ऐसा बुडिमानोने कहा है । जो 
आत्मा ममतारहित भावमें स्थिति प्राप्त कर छेता है. उसको परम 
उत्तम ससारकी म्थितिको छेदनेवाला सुख उत्पन्न हो जाता है । 
इसलिये जहा पूर्ण स्वस्वरूपमें रमणता न होकर कुछ भी 
किसी जातिका पर पदाथेसे रागका अश है वह कभी भी मुक्ति 
नहीं प्राप्त करसक्ता है। युधिष्ठिरादि पाच पाडव शन्रुजय पर्तुपर 
आत्मध्यान कर रहे थे जब उनके शञत्रुओंने गर्म गरम छोहेफे महने 
पहनाए तब तीन बड़े भाई हो ध्यानमे मग्व निश्चक रहे किचित 
भी किसीकी ममता न कही इससे वे उसी 'भवमे मोक्ष होगए, परतुँ. 
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नकुछ, सहदेवेके मम वह राग उपभ आया कि हंभीरे महं दु स्वसे 
पीडित है | इस भरासे राग भावके कारण वे दोलों मुक्ति न पहु- 
चक़र संवोधेसिद्धिंम गए | इसलिये परम वेराग्य ही सिद्धिका कारण 
है, न कि केवल शाख्रज्ञान ॥ ९९ ॥ 

उन्थानिका-आगे द्रव्य तथा भाव संयमका स्वरूप बतते हैं- 

चामो य अशारंभो विसयविसभो खओ कसायाण । 
मे सजमोलि भ्णिदों पत्वष्जाए विसेसेण || ६० ॥ 
*# स्थोगलि निरारंभों विधयक्तिरायः क्षयः कवायाणां | 
स॒ सयमेति भपितः प्रवृश्यायां विश्वेषण ॥ ६० ॥ 

अन्वय सहित स्ाम्मम्याणे-(चागो य) स्कग और (अण्य- 
रंभो) व्यापार रहितवना (विन्नयधिरागी) विषयोंसे वेशम्ध (कसा- 
याण खओ) कषायोंका क्षय हैं (सो संजमो्सि मणिदी) वहीं सेंयम है 
शेसा कहा गंगा है | (पव्वजाए) तफ्के समय (विसेंसेण) वह सयम 

होता है| 

विजेषा्थ-निम शुद्धात्मके ग्रहणके सिवाय बाहरी और 
भीतरी २४ प्रकारकी परियग्रहका त्याग सो त्याग है। क्रिया रहित 
अपने शुद्ध आत्म द्रव्यमें ठहरकर मन वचन कायके व्यापारोंसे 
छूट जाना सो अनारम्भ है | ईंद्रिय विषय रहित अपने आत्माकी 
भावनासे उत्पन्न सुखमें तृप्ति रख करके पंचेन्द्रियोंके सुखोंकी 
इच्छाका त्याग सो विषय विराग है | कपाय रहेत निम झुदा- 
त्माकी भावनाके बलसे क्रोघादि कषायोंका त्याग सो कंपाय क्षय 
है। इन गुणोसे सयुक्तपना जो होता है सो संबम है ऐसा कहा गमा 
है । सामान्य करके यह संयमका लक्षण है। तपश्नरणकी अवस्था 


कण ऋछ, [ २९३ 
अहू संगत विशेष करके होता है। वहां अम्यंतर परिणामोंकी 
भुढिकी भार स्यमर तथा अहयमें त्ागके हम्सक्म बुदूते हूँ । 

भावाये-छस म्राथामें सममके चार पिशेषण बहाएं हैं-(!) 
सराग्म अर्थात्‌ नहा जो कुछ त्याग कर सकता है सो उसे छोड़ देला 
चाहिये । जन्‍्मनेके पीछे जो कुछ वल्लनादि परिग्रह ग्रहण की थी सो 
सब त्याग देना, भीतरसे औपाधिक माबोंको भी छोड देना, यहा तक 
कि शरीरसे भी म्रसठा छोड़ देता हो त्यग्र है (२) अत्वास्म- 
अर्थात्‌ असि, ग्रस्ि, रुषि, दाथिज्य, क्षिक्त, विद्या इन छू. अक्ारके 
साधनोसे आजीबिक कहीं: कहना तक बुहाऱी, जानकी, चक्की, 
पानी, रसोई आदि बक्तन्ेका ऋएग्स नहीं करा, रझव कब कायकों 
आत्माके आराधदमें व सग्मके पालबर्से कदलीत रूढवा; सृहस्थफे 
ग्ेम्क कोई व्यापार कहीं ऋस्सा | (६) स्तर जिसमता--अर्थात 
फ्रंके इनत्योंकी इच्छाक्रोफ़ो रोकपर आत्मक्तक़ी शाकतामें तृति 
प्रात्नेका भात्र रखना । संसार झरीर व ओमोंस्े उदास्ीलक बलसा। 
(४) कषाय क्षय-क्रोघ, मान, माया, खोम व हास्स, सृध्ते, अससे 
झोक, अरथ, जुभुप्सा, क्री बेद, पुदेद, नपुश्तकबेद इस सर्व अशुद्ध 
सावोंकी बु्धिशुतरेक त्यास देनां, अवृद्धिपूतिक यदि कमी उपल 
आईं तो अपनी मिन्‍्क्म महा करके प्रायक्रित्त लेकर भार्वोमि बीतसग 
ताको ममाते रूना। थे चार विशेषण जहा होते हैं बहा ही 
मुनिका सबम द्वोक्नक्ता है | वहा वियमसे परिणामों भी वेसम्स 
होता है तथा बाहरी क्रिल्में सी-आहार विहार आदिमें भी-यत्वा- 
चार पूर्वक वर्दत्न पाया जता है। द्त्य सयक्त और भाद्र समम 
तथा इंदित संगर और श्राप्ना श्रवम जहां हो बढ़ी भुनिक्ा समम 
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है। ऐसा संग्मी मुनि जब निम जास्मानुभवं तंछौग होकर 
ध्यानस्थ होता है तब विशेष संगमी हौ जाता है, क्योंकि शुभीष- 
योगसे हटकर शुद्धोपयोगमें जम जाता है जो साक्षात्‌ भाव 
मुनिपना है । भाव मुनिपना ही कर्मकी निर्मराका कारण है। 
मोक्षपाहुडमें स्वये आचार्य कहते हैं-- 
सब्बे कसायमुरसं भारबमयरायद्रोसबामोह । 
लीयबबहारविरदों अप्या रापश भाणत्यों ॥ २७ ॥ 
मिच्छत्त अण्णाणं पाय॑ पुण्णं खए्वि तिविदेण 
माणव्यपण औओई ज्ञोयल्थों ज्ञोयण अऋष्पा॥ १८ ॥ 
आवाये-सवे क्रोधादि कषायोंको, गारव अथोत्‌ रस, ऋषि 
व॑ माताका अहंकार, मद, राग, ट्रेष, मोहको छोडकर तथा छौकिक 
व्यवहारसे विरक्त होकर ध्यानमें उहरकर आत्माक्ों ध्याना चाहिये 
तथा मिथ्यात्य, अज्ञान, पुण्य व पाप कमेंको मन बचन काथसे 
छोडुकैर योगीको ध्यानमें तिष्ठकर मौन सहित आत्माक्रों अनुभवमें 
लाना चाहिये ॥ ६० ॥ 
उत्पथानिका-आगे आगमका ज्ञान, तत्वा्थे भ्रद्धान, सथमपना 
इन तीनोंकी भेद रूपसे एक कालमें प्राप्ति तथा निर्विकल्प आत्मं- 
ज्ञान इन दोनोका संभवपना दिखलाते हैं अर्थात इन सविकल्प 
और अविकल्प भावके धारीका खरूप बताते हैं--- 
पैचसमिदी तिगुत्तो पंचदियसंबुडोे जिदकसाओ। 
दंसगणाणसपम्गों समणो सो संजदी भणिदो।। ६१ ॥ 
पंचसमितस्तरिगुप्तः पंचेन्द्रियल वुतोी जितकषायः । 
दर्शनक्ञामसमप्र:; भ्रमण: स॑ संबती भण्तिः ॥ ६१ ॥ 





तुतोय खताडए... [ २२५ 


अन्बय सहित सामान्याय-( पत्रसमिदो ) जो फ्रंच समि- 
तियोंका धारी है, (तियुत्तो) तीन गुप्तिम छीन है, (पंचेदियसबुडों) 
पाच इद्रियोका निनसी है, (मिदकसाओ) कपाबोंके मितनेवाल्त हे 
( दसणणाणसमगम्गों ) सम्बग्दशन और सम्यग्शानसे पूर्ण है (सो 
समणो) वह साधु (सजदों) सयमी (मणिदों) कहा गया है। 

विशेषा्थ-जो व्यवहार नयसे-पाच समितियोसे युक्त है, 
परतु निश्चय नयसे अपने आत्माक्रे स्वरूपमे भले प्रकार परिणमन 
कर रहा है, जो व्यवहार नयसे मन वचन कायकों रोक करके 
त्रिगुप्त है, परतु निश्चय नयसे अपने म्वरूपमे लीन है, मो व्यव- 
हारकरके स्पशनादि पाचो इद्रियोके विषयोसे हटकरके सबृत है, परत्तु 
निश्चयसे अतींद्रिय सुखक स्वादमे रत है जो व्यवहार करके ऋ्रोधाहि' 
कषायोफी जीत लेनेसे जितस्पाय है, परतु निश्रयनयसे कषाय 
रहित आत्माती भावनामें रत है. तथा नो अपने शुद्धात्माका 
अ्रद्धानरूप सम्यग्दशन तथा स्वैसवेदन ज्ञान इन दोनोसे पूर्ण हैं 
सोही इन गुणोका घारी साधु सयमी है ऐसा कष्टा गया है । इससे 
यह सिछ किया गया कि व्यय्हारमे जो बाहरी पदार्थेकि मम्बन्धमे 
व्याख्यान किया गया उससे सविकल्प सम्यम्दशन ज्ञान चारित्र 
तीनोंका एक स्राथ होना चाहिये, भीतरी आत्माकी अपेक्षा 
व्याख्यानसे निविकल्प आत्मज्ञान लेंना चांहिये। इस तरह ण्क ही 
सविकल्प भेद सहित त्तीनपना तथा निविकत्प आत्मज्ञान दोनों 
धटने हैं । 

भावाय-इस गाथामे आचार्यने यह बात झलका दी है कि 
आत्मज्ञान या आत्मध्यान ही मुनिपना है तथा वही सबम है जो 





४२६ १ ओऔपमवर्चललारटकत । 
सुक्किद्टीपमें लेजाता है | जहां आत्मध्यांग होता है वहां मिश्रैंय और 
व्यवहार दोनों ही मोख्षमागे पाए जाते हैं-हैयो, भाषा, एवणा 
आओदानंनिक्षेपण, प्रतिष्ठापण इन पांच समितियोंमें मत्नांचारले वतन 
करूं: यह तो व्यवहार धम है ओर जहां आत्मध्यानमें मग्नंत। है वहां 
ये पांचो ही उसके अपने स्वरूपकी सावघानीमे गर्भित हैं यह 
सिश्चयघर्म है। सन, बचन कांय्को दंड करके वश रकक्‍रू यह व्य- 
यंहार धर्म है। अपने आत्म स्वरूपमें गुप्त होमाना निश्चय धर्म हे 
जहां मन वचन कायका वश होना गर्मित है पांचों इंड्रियोकी 
इच्छाओंकी निरोधू यह व्यवहार धर्म है, अपने शुद्ध स्वरूपमें सेबर 
रूप होजाना निश्चय धर्म है वहां इंद्रिय निरोध गश्ति है। क्रोधादि 
चार कषायोंकों वश रकक्‍खें यह व्यवहार घमे है, कषाय रहित आ 
त्मामें एककूप होजाना यह निश्चयघम है इसमें कषाय विभेयशर्मित 
है। तत्वाथोंका अ्रद्यान करना व्यवहार धर्म है।निम आत्माका परसे 
मिन्न श्रद्धान करना निश्चयधर्म हे इसमें तत्वार्थ भ्रद्धान गभित है, 
आगमक्ना ज्ञान व्यवहार धर्म है, अपने आत्मामे आत्माका अनुभव 
करना निश्चय धर्म है। इस स्वप्तेवेदन ज्ञानमें आगमज्ञान गरभित है। 
जब कोई निश्चयधर्ममें आरूढ़ होजाता है तब व्यवहार मांगे 
ओऔर निश्चयमार्ग उससे छूट नहीं नाते, किन्तु उन मार्मोका विकरप 
छूट जाता है। जहां तक विचार है वहां तक मार्गमें चलनेका विकहप 
है, जहां आत्मामें थिरता है वहां बिचार नहीं है (उस समय नेसे 
नमककी उली पानीमें डूबकर पानीके साथ एकमेक होनातीडे उसी 
तरह ज्ञानीपयोग जआात्माके स्वभावमें ड्ृबकर उससे एकमेंक होमाता 
है। त्वरूपमें थिरता पानेके पहले लबतक व्यक््ार घका विकल्प 
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आ कि में समिति पादे, गुस्ति रक्‍लें, इंब्रिय देसू, संमायोकी मीत, 
सात तत्व ही यथार्थ हैं, आगमसे ही श्तज्ञान होता है तबतक 
व्यवहार मागेपर चछ रहा था। नत्र यह विकल्प रह ग्र्रां कि मेरा 
आत्मा ही सब कुछ है, वही एक मेग निन्‍्द्धव्य हैं, उसने ही 
सन्‍्मय होना चाहिये तब वह निश्चय मार्गपर चल रहा है | इस 
तरह चलते २ अंथात्‌ जात्माकी भावना करते २ जब स्वानुभव प्राप्त 
करलेता है तब विचारोकी तरगोसे छुत्कर कह्लोल रहित समुद्रवे 
समान निश्चल होजाता है | इसीको आत्मध्यान कहते हैं। 
यद्यपि यह ध्यान निश्चय ओर व्यवहार नयके विकल्पसे रहित है 
तथापि बहा दोनो ही मार्ग गभित हैं । उसमे एक आत्माको ही 
अहण किया है टससे निश्चय मार्ग है तथा उसकी इद्विया 
निश्वर हैं, मन थिर है कपायोका वेग नहीं है, गमन ओजन 
शौचादि नहीं हैं, तत्वाथश्रद्यान व आत्मश्रद्यान है, आगमका 
अथाथ्ेज्ञान है तथा निम आत्माका ज्ञान है ये सब उस्त आत्म 
ध्यानमें इसी तरह गमित है मेसे एक शर्बतमे अनेक पदार्थ मिले 
हो, एक चटनीमें अनेक मसाले मिले हों, एक औषधिमे अनेक 
ओषधियें मिली हों । इस तरह जहां आत्मज्ञान है उसी समय 
वहा तत्वाथश्षद्धान, आगमज्ञान तथा सयमपना दै-इन सबकी , 
एकता है| इस रकतामे रमणकर्ता ही सयमी अ्रमण है। नैसा श्री 
नेमिचद्र सिद्धातचक्रवर्तीने दव्यसग्रहमें कहा है- 
दुधिहँ दि ओोक्सदरर्द ऋणे पाउणवि ज॑ मुणो णिग्रमा। 
तम्हां फयसुचिशा थूर्य कारण समब्मसद ॥ 
अधाव-मुनि ध्याममें ही निश्चय और व्यवहार मोक्षमागेकी - 


श्श्ट ] . श्रोभ्नचचनसारटोफा हे 


नियमसे प्राप्त कर छेते हैं इसलिये तुम सब छोग प्रयस्वचित होकर 
एक आत्मध्यानका ही अम्याप्त करो। 
श्रीअप्वत्ंद्र आचायेने तत्वाभसारमें कहा है:-- 


अद्धानाधिगमोपैक्षा: शुद्धस्य रुवात्मनों दिया: 
सम्यफ्त्वश्ञानवततात्मा मोक्षमार्गः स निश्चय: ॥ ३ ॥ 


अ्रद्धानाघिगमोपेक्षा या; पुनः स्युः परात्मना । है 
सम्पक्त्वज्ञानवत्तात्मा स मार्गों व्यबहारत: ॥ ४ ॥ 


आत्माज्ञाततयाशानं सम्यक्त चरितं हि सः । 
” खस्थों वर्शनचारित्र मोहास्यामनुपप्छुतः ॥ ७ ॥ 
पश्यलि स्वस्यरूप यो जानाति चरत्यपि | 
शेनज्ञानचारित्रत्रयमारत्मेब स स्घुतः ॥ ८ ॥ 


भावाये-अपने ही झुझ आत्माका जो श्रद्धान, ज्ञान तथा 
चारित्र हे वह सम्यग्दशन ज्ञान चारित्ररूप निश्चय मोक्षमाग है । 
परद्॒त्योंकी अपेक्षासे तत्वोंका अदडान, आगमका ज्ञान, व्यवहार 
तेरह प्रकार चारित्र पालन सो सम्यग्दशन ह्लान चारित्ररूष व्यवहार 
मोक्षमाग है । आत्मा ज्ञाता है इसमे कही ज्ञान, सम्यक्त व चारित्र 
रूप होता हुआ, मिथ्यात्व और कपायोंकी वायुसे चलायमान न 
होना हुआ, अपने आत्मामे ठहर हुआ अपने स्वरूपको ही अ्रद्धता 
. है जानता है; व आचरता है इसलिये एक वह आत्मा ही दर्शन 
ज्ञान चास्त्रि तीन स्वरूप होकर भी एक रूप कहा गया है । 
इसका भाव यही है कि सत्र नितिकत्प आत्मध्यान व स्वसंवेदन 
ज्ञान व आत्मानुमव होता है' तब वहां निश्चय और व्यवहार दोनों 
ही मोक्षमार्म गभित हैं | इससे तात्पर्य बह निकठा कि हमको 
व्यवहार और निश्चय मोक्षमागंके डरा अपने स्वरछूपमें ही तनमय 





क्र 


तुतीय करणडप [ ५२६९ 


होकर आत्मरसका ही पान करना चाहिये | जो ऐसे साथु है थे 
ही सच्चे सयमी हे व मोक्षमार्गी है ॥ ६१ ॥ 

उत्थानिका-आंगे आगमका ज्ञान, तत्वार्थ अडान, सबमी 
पना इन तीन विकल्परूप लक्षणसे एकसाथ युक्त तथा सब ही 
निविकल्प आत्मज्ानसे युक्त जो कोई सयमी होता है उसका क्यो 
लक्षण है ऐसा उपदेश करनते हैं। यहा “इति उपनेश करते है इसका 
यह भाव लेना कि भिषप्यके प्रश्नक्ता उत्तर लेते है। इस तरह प्रश्नों 
त्तको ठिखानेक ल्यि कही « यथासममव टति शब्दका अ4 लेना 
योग्य है । 

समसच्षुअधुवग्गो समसुर्दुकबी पससणिदसभो । 
समलोट ठुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥६२॥ 
समशतऋयन्वुवर्ग समसुखदु ख प्रशसानिन्दासम | 
समलोष्टकाचन पुनर्जीवितमरणे सम श्रमण ॥ ६२ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-( समसत्तुबधवम्गो ) जो शत्रु व 

मित्र समुदायमे समान बुद्धिका भारी है (समसुहृदुक्खों) जो सुख 
यु खमे समानभाव रखता है. ( फ्समणिल्समों ) नो अपनी अशसा 
थे निन्दामे सम्रतामाव कंरता है. ( समलोग्ट्कचणों ) जो कक्षड 
और घुबंणकी समान समझता है. पुण) तथा (शीविदमरणे समो) 
जो मीवन तथा मरणरों णकमा जानता है वही (समणों) श्रमण 
या साधु है। 

विशेषार्थ-शत्रु बधु, सुख दुख, निन्‍्दा प्रशसा, लेष्ट 
कचन तथा जीवन मरणमें समताकी भावनामें परिणमन करते हुए 
अपने ही शुद्धात्माका सम्यम्श्रद्ान, ज्ञान तथा आचरणरूप नो 


२४० ] शीमपययनसारदीका | 


निविकल्प समाधि उससे उत्पन्न जो निविकार परण आह्हादरूफ 
एक लक्षणधारी सुखरूपी अमृत उसमें परिणमन स्वरूप शो परम 
समताभाव सो ही उस तपसवीका लक्षण है जो परमागमका ज्ञान, 
तत्वाधका अ्रद्धान, संयमपना इन तीनोको एक साथ रखता हुआ 
निविकल्प आत्मज्ञाममे परिणमन कररहा है ऐसा जानना चाहिये। 

मआवाय-इस गाथामे आचार्यने यह बता दिया है कि साधु 
वही है जो इस जगतके चारित्रकों नाटकके समान देखता है । 
जसे नाटकमें हर्ष विधादके अनेक अवसर आने हैं | ज्ञानी जीव 
उन सबको एक दृश्यरूप देग्वता हुआ उनमे कुछ भी हर्ष विषाद 
नही करता है | साधु महारान मिवाय अपनी आत्माक्री विशूूतिके 
और कोई वस्तु अपनी नहीं जानने हे । आत्माका धन शुरू दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र सुखादि है, उसको न कोई शत्रु बिगाड़ सक्ता न 
कोई मित्र उस देसक्ता | इस तरह अपने स्वधनमे प्रेमालु होते 
हुए सेसार शरीर भोगोसे अत्यन्त उदाम होते है| तब यदि 
कोई उनका उपकार करें तो उससे हित नहीं जनाते व कोई 
बिगाड करे तो उससे टैंष नहीं रखते हे। सांसारिक साता 
व असाताको वह कर्मोदय जान न सातामें सुख मानते न असाताम 
दुख मानते, कोई उनकी प्रशेसा करे तो उससे राजी नहीं होते 
कोई उनकी निन्‍्दा करे तो उससे नाराज नहीं होते। बदि कोई 
सुवर्णके ढेर उनके आगे करदे तो वह उससे छोभी नही होते या 
कोई कंकड़ पत्थरके ढेर कर दे तो उससे घृणा नहीं करते । यदि 
आयु कर्मानुसार जीने रहे तो कुछ हषे नहीं और यदि आयु कमेंके 
क्षवसे मरण होनाय तो कुछ विषाद नहीं । इस तरह समताभाव 





*.. जुदोय अंडे शेर 
मिस्र महात्मके भीतर रानता है घही जैन साधु हैं। वास्तव 
सुखदुख मानने, अच्छाबुरा समझने, भान अपमान मिननेके जितने 
भाव है वे सब रागट्रेषकी पयोये है--कंपायके ही विकार हैं । 
परम तस्‍्वज्ञानी साधुने कषायोको त्याग करके बीतराग भाज़पर चैकता 
शुरू किया है इसलिये उनके कषायमाव नहीं होते । वे बाहरी, 
अच्छी बुरी दशामे समताभाव रखते हुए उसे पुण्य पापका नाटक 
जानते हुए अपने निष्कृषाय भावसे हटते नहीं । ऐसे साधु आत्मा 
नुभवकूपी समताभावमे लवलीन रहते है इसीसे बाहरी चेष्टाओसे 
अपने परिणामोम कोई असर नहीं पेदा करने | स्राघुओको मुक्ति 
द्वीपमे जन्‍्मना ही सच्चा जन्म भासता है। शरीरोका बदलना वस्त्रोके 
बदलनेके समान दिखता है | जो भावलिगी साधु हैं उनके ये ही 
लक्षण है | 

सो ही मोक्षपाहइमें कहा है- 
ओ देहे णिरवेकलों णिहदी णिस्ममों णिरारमो। 
आदसहावे सुरओं ज्ञोई सी लदई शणिव्याणं ॥ १२५॥ 
भावार्थ-नो शरीरक्की ममता रहित है, सगद्वेपसे शृन्य है, 
यह मेगा इस बुढिको जिसने त्याग दिया है, व जो लोक़िक व्या 
पारसे रहित है तथा आत्माके स्वभावमे रत है बही योगी निववा- 
णको पाता है। 
मूलाचार अनगारभावनामें कहा है-- 
ज्ञो सब्वगंधमुका अममा अपरिग्गहा जहाआवा । 
पोसइचतदेहा जिणवरघस्मे: सप्र णति ॥ १५ भे 
सब्यास्मणिवत्ता जुत्ता जिपदेसिदश पस्मस्ि। 
ण॒थ इच्छति ममशि परिगहे बालमितम्सि । १६ # 


म््व्श्) ओपरवचनसाररटोका । 
भावाप- जो सर्व मोहादि भीतरी परिग्रहसे रहित हैं, ममता 
रहित हैं तथा क्षेत्रादि बाहरी परिग्रहसे रहिले हैं, नग्नरूपधारी 
हैं, शरीर संस्कारमे रहित हैं. वे निन प्रणीत चारित्रकों समतासे 
पालते हैं| नो सर्व असि मसि आदि आरंमसे रहित हैं, निन 
प्रणीत धममें युक्त हैं, वे बालमात्र भी परिग्रहमें ममता नही करते 
हैं। ऐसे ही साधु समताभावसें रमण करने हुए सदा सुखी रहते हैं । 
इस गायाका तात्पय्ये यही समझना चाहिये कि मिसके आगम- 
ज्ञान, तत्वार्य श्रद्धान व संबमपना होगा व साथ ही सच्चा आत्मज्ञान 
होगा व नो आत्मानंद रसिक होगा उस साधुका यही लक्षण है कि 
चह हर तरह समता व जांतिका रस पान करता रहे । उसे कोई 
कुछ भी कहे बह अपने परिणामोका विकारी न करे ॥ ६६ ॥ 
उत्थानिका- आगे कहते हैं जो यहां संयमी तपस्वीका सास्य- 
भाव लक्षण बताया है वही साधुपना है तथा वही मोक्षमार्ग कहा 
जाता है--- 
देसगणाणचर्त्तिमु तीस जुगर्व समुद्धिदों जो दु। 
एयर्गगदोसि मदो सामण्णं तस्स परिपुण्ण ॥ ६३ ॥ 
दर्शनशानचरिजत्रेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितों बध्तु । 
पकाश्नगत इति मतः श्रामण्य, तरूष परिपूर्णम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्बय सहित सागान्याथेः-(मो दु) जो कोई (द्सणणाण 
चरित्तेसु तीसु ) इन सम्यम्दरन ज्ञान चारित्र तीनोंमें (जुगब समु- 
ट्विदों) एक काछ मरे ग्रकार तिछता है (एयमगदोत्ति मदों) वही 
ण्काग्रताको प्राप्त है अर्थात॒ ध्यान मग्न है ऐसा माना गया है 
(तस्स बरिपुण्ण मामण्णे) उस्तीके यतिपना परिपूर्ण है । 





सतोष खश्डं॥.... | शब३ 


विश्वेषार्थ-भों भाव कर्म रागादि, द्यकर ज्ञानावरणादि 
मोकर्म शरीरादि इनसे मिल्न है तथा अपने सिकाब शेष जीव तथा 
पुद्ल, धमे, अधम, आकाह, काछ इन सब द्रव्योंसे सी मिन्न है, 
और जो स्वभाव हीसे शुद्ध नित्य, आनंदमई एक स्वमाव रूप है । 
* बही मेरा आत्मद्रव्य है, वही मुझे ग्रहण करना चाहिये” ऐसी 
रुचि होना मो सम्यस्दशन है, उसी निम स्वरूपकी यथार्थ पहचान. 
होना सो सम्य्ज्ञान है तथा उसी ही आत्मस्वरूपमें निश्चलतासे 
अनुभव प्राप्त करना सो सम्यकचास्त्रि है। मेसे शरबत अनेक पदार्थोसे 
बना है इसलिये अनेक रूप है परंतु अभेद करके एक शबत है। 
ऐसे ही विकल्पसहित अवम्धामें व्यवहारनयसे सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान 
व पम्यकचारित्र ये तीन हैं, परन्तु विकल्परहित समाधिके कालमें 
निश्चयनयसे इनको णकाग्र कहते हैं | यह जो स्वरूपमें एकाग्रता है 
था तस्मयता है इसीको दूसरे नामसे परमसाम्य कहते हैं। इसी परम 
साम्यका अन्य पर्याय नाम जुद्धोपयोग लक्षण श्रमणपना है या दूसरा 
नाम मोक्षमार्ग है ऐसा जानना चाहिये | इसी मोक्षमागका मब 
मेदरूप पर्यायकी प्रधानतासे अर्थात व्यवद्स्नयसे निणेय करते हैं 
तब यह कहते हैं कि सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूप मोक्षमार्ग है। भब 
अमेदपनेसे द्वव्यकी मुख्यतासे या निश्चयनयसे निणेय करने हें तब 
कहने हैं कि एकाग्रता मोक्षमार्ग है | सर्वे ही पदार्थ इस नगतमें 
भेद ओर अमेद स्वरूप हैं |इमी तरह मोक्षमार्ग मी निश्चय व्यवहार 
रूपसे दो प्रकार है | इन दोनोंका एकसाथ निर्णय प्रमाण ज्ञानसे 
होता हैं, यह भाव है । 

भावाय-इस गाथा आाचार्यने फिर सी भावलिंगको प्रधा- 





स्श् शीध्रवाालसारंडीका । 


नंतासे कहा है, क्योकि यही साक्षात्‌ क्मबंशका नयाश्क व मोक्ष" 
वस्थाका प्रकाशक है | नहापर सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र इन तीनका 
अलग २ विचार है वहा व्ववहारनयका आहम्बन है। नहा एक 
ज्ञायक आत्माका ही विचार है वहा निश्चयक्रा आलम्बन है, परन्तु 
जहा विकल्प रहित होमाता है अर्थात्‌ विचारोको पलग्ना बन्द 
होनाता है वहा निर्विकल्प समाधि लगती है निसको स्वानुभव कहते 
है। इस दशशामें ध्यात्ताके उपयोगम विचारकी तरगें नही है | तब ही 
वह निश्रय सम्यग्दशन निश्चय सम्यग्जान व निश्चय सम्यकचारित्रमें 
एकतासे ठहर[ हुआ अद्वैतरूप होजाता है इसीसे शुद्धोपयोग 
कहते हे-यही साक्षात्‌ मोक्ष माग है यही परम साम्यभाव है, 
यही पूणे मुनिषना है, यही साधक अवस्था है इसीको ध्यानकी 
अग्नि कहते है, यही कर्म बधनोसो जलाती है यही आनन्दामृतका 
स्वाद प्रदान करती है। ऐसे अ्रमणपत्की व्याख्या करने हुए 
ऐसा कहा जांता है कि इस समय यह साधु निम्चयसे मोक्षमार्गी 
है अर्थात्‌ शुद्धोपयोगमे लीन है | निश्चयनयका विकरुप एकरूप 
अभेदका विचार व कथन है | व्यवहारनयक्रा विकल्‍प अनेक रूप 
भेदका विचार व कथन है | सम्पशजेन ज्ञान चारित्र मोक्षमाग है 
यह व्यवहारका बचन है | प्रमाण ज्ञान दोनो अपेक्षासे एक साथ 
निश्रय व्यवहारकी नानता है क्योंकि प्रमाण सर्वग्राही है नय 
एकदेशग्राही है | ध्याता या साधकके अतस्ममें स्वात्मानुश्लिके 
समय प्रमाण व नय आदिके विकल्प नहीं हे वहा तो स्वरूप 
मग्नता है तथा परमसाम्यता है, रागढेेषका कही पत्ता भी नहीं 
चलता है | वाम्तवमें यही मुनिपना है। आत्माका स्वभावरूप रहना 


रहकर ह ऋष्ठन. 
ही मुंनिषवां है । इसीकी स्वामी कुंदकुद मोक्षपाहुड़में कहते है । 


चरण हयइ सथम्मों घत्मो सो हब अप्यसेममावों । 
सो रामरोसरहिओं जोबल्स अणए्जेक्रिणामों ॥५४॥ 


भावाय-आत्माका खमाव चारित्त है सो आत्माका स्ववाव 
आत्माका साम्यभाव है । वह समताभांव राग्ध्टेष रहित जात्माकां 
निन भाव है। फिर कहते है- 


होउण दिदचरित्तों दिदसम्भतेण सावियमइओ। 
भायंतों अप्पाणं परमपय पावए ज्ञोई ॥ 8६ ॥ 


भावाथ-जो योगी ढृह सम्यम्दशन सहित अपने ज्ञानकी 
भावना करता हुआ टढ चारित्रवान होकर अपने आत्माको ध्याता 
है वही परम पदको पाता है। श्री योगेन्द्राजाये योगसारमें कहते है-- 


जो समसुफ्लणिल्ीण बुहु पुण पुण अप्प मुणेइ । 
कम्मक्खड करि सो वि फुडु छडु णिव्याण रूहेइ ॥६२॥ 


भावार्थ जो बुधवान साधु समताके सुखमे लीन होकर बार 
बार अपने आत्माका अनुभव करता है सो प्रगटपने शीघ्र ही कमोंका 
क्षयकर निर्वाण पालेता है। अनगार घर्मामतमे प ० आशाघर कहते है- 


अहो बोगस्य माहात्स्यं यस्मिन सिद्धेड्स्त तत्पथः । 
पापान्मुक्तः पुमाल्‍लंब्धः स्वात्मा नित्य प्रमोदते ॥१०८४ 


भावार्थ-यह ध्यानकी महिमा है निस ध्यानकी स्िंझि होने 
पर कुमाग्ेसे परे रह पुरुष पापोले छूटकर अपने आत्माको पाकर 
नित्य आनदित रहता है | 

इस तरह निश्चय ओर व्यवहार सयसके कहनेकी मुर्षतासे 
तीसरे स्थऊूमे चार गाधाएं पृथे हुईं ॥ ६३ ॥ 


शइ६ ] शीमवचनसाररशीका | 


औरत... आपन्‍ी-क्‍ ५०५२५ +ट जीनत जता पर न्‍म 








उत्पानिका-आगे कहले है जो शुद्ध आत्मामें एकाग्र नहीं 

होता है उम्के मोक्ष नहीं होसक्ती है - 
मुज्ञदि वा रज्जदि वा दुस्सादे वा दब्वमग्णमासे ज्त । 
जदि समणो अग्णाणी वज्ञादि कम्मेहि विविहेहिं।। ५४ ॥ 
मुह्ति वा रज्यति वा देष्टि वा द्रव्यप्रन्यदासाध | 
यदि श्रमणोउज्ञानी वध्यते कमेमिविविशेः ॥ ६४ ॥ 

अन्य सहित सामान्याय-( जदि ) यदि (समणों ) कोई 
साधु (अण्ण दव्ब आसेज) अपनेसे अन्य किसी द्वव्यकों ग्रहण 
कर ( मज्ञझदि वा / उसमे मोहित होजाता है ( रजदि वा ) अथवा 
उम्रमे रागी होता है ( दुम्सदि वा ) अथवा उसमे ह्वेष करता है 
(अण्णाणी) तो वह साधु अज्ञानी है, इसलिये (विविहेषटि कम्मेहि) 
नाना प्रकार कर्मोसे (बज्झदि) बध जाता है | 

विशेषार-जो निविकार स्मसवेदन ज्ञानसे एकाग्र होकर 
अपने आत्माको नही अनुनत्र करता है उसका चित्त बहरके 
पदार्थोमि जाता है तब चिढानन्द मई एके अपने आत्माके निज 
स्वभावसे गिर माता है. तब रागद्रेप्त मोह सावोसे परिणामन 
करता है | इस तरह होकर नाना प्रकार कर्मोसे बंध जाता है। 
इस कारण मोक्षार्थी पुस्षोंक्ों चाहिये कि एकाग्रताके माथ अपने 
आत्म स्वरूपको सावना करे | 

भावाधै-यदि कोई साधुपद धारण करके भी अपने आत्माका 
ध्यान करना छोड़कर पाचो इन्द्रियोंके विषयोमें व बाहरी सासारिक 
कार्योंमे मोहित होकर किसीसे राग व किसीसे ट्रेष करता है तो बह 
भात्मज्ञानसे शून्य होकर अज्ञानी होनाता है, तब मिथ्याइष्टी जीवके 


सुतीय खण्ड । [ शक 


समान नाना प्रकारके कर्म बांधता है-उसके छिये बह मुनिपद्‌ केवल 
द्रव्यलिग या भेष मात्र है। कार्यकी सिद्धि तो अभेद रत्मन्नयमई 
स्वानुभाव रूप साम्यमाबसे होगी। वढ़ी बीतरामताके प्रभावसे क्मोक्ो 
नाञ कर सकेगा और आत्माको मुक्त होनेके निकट पहुँचाएगा | 
यदि उपयोग बाहरी पदा्धो्में रमेगा तो आत्माकी प्रीतिको छोड़ 
बैठेगा तब मिथ्याश्रद्धानी, मिथ्याज्ञानी व मिथ्याचारित्री होता हुआ 
ससारके कारणीमत कर्मोका बंध करेगा | इसलिये रत्नत्रयकी एकक- 
ताकी प्राप्ति ही मोक्ष मागे है। सम्यम्दष्टि साधुगण अपने ग्रोग्य 
चारित्रके पालनमे सदा मावधान रहने हैं। वे धर्मके श्रद्धावान होने 
हुए प्रमादी नहीं होते और रात दिन इस जगतको नोटकके समान 
देखते हुए इसमे बिलकुर भी मोह नहीं करते। हा मोह नही वहां 
राग ट्वेष भी नही होते | परद्वव्योकी अपनेसे मिक्ष उत्ीमतारूप 
जाननेमे कोई दोष नही है उन्हींको रागढ्मप सहित जाननेमे दोष 
हैं। इसलिये आत्मध्यानके इच्छककी रागट्वेष मोह नहीं करने 
चाहिये। जैसा श्री नेमिचंद्र सि० च०ने ठ्व्यसंग्रहमे कटा है। 
मा सुड्कह मा रझ्ाह मा दुस्सह इद्णिद्ठ अत्थेषु । 
थिर मिच्छदि जदि चित्त विविच्काणप्पसिद्धोण ॥ 

भावाथ-यहदि तू चित्तकों स्थिर करना चाहता है इसलिये 
कि नान प्रकारकों ध्यानकी सिद्धि हो तो तुझे उचित है कि तू 
हए्ट अनिष्ट पदा्थामे रागद्रेष मोह मतकर | 

वास्तवमे मुनियद घ्यानके लिये ही व आत्मानुभवके रसके 
पात्र करनेके लिये ही धारण किया जाता है | बदि जात्मध्यावक्ष 
साधन नहीं है व म्वसेवेदन श्ञान नहीं है तो वह सुनिषद काम 


शक्ट | ओऔीपबयासारकेका | 
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जैध भात्र है-उससे कुछ भी कार्यकी सिद्धि न होगी। श्री कुंदकुंद 
अयबाननें किंग पाहुडमें कहा है--- 
रायो करेंदि लिश्वे महिरावर्गं परं थ दूसेह । 
दंलणणाणविदहीणी तिरिफ्लज्ञोणो ण सो समणों ॥१३॥। 


अआवार्थ-जो साधु सदा स्तरियोंसे राग करता है तथा दूसरोंसे 
ड्रेष करता है तथा सम्भक्त व सम्यम्तावसे रहित है वह साथु नहीं 
किन्तु पश्चु है। 


पच्चञ्ाहीणगशिणं पो्टि सोसम्मि बहदे बहुसों। 
आयारबिणयद्दीणों तिरिक्लजोणी ण सो समणोी ॥१८॥ 


आवाय-जो दीक्षा रहित गृहस्थोमें ओर अपने शिष्योंपर 
बहुत स्नेह करता है, सुनिकी क्रिया व गुरुकी बिनयसे रहित है 
अह साधु नहीं है किन्तु पशु है। 
ओर भी स्वामीने भावपाहुडमें कहा है- 
जे के यि दष्वसचणा इंदियछुहआउला ण छिंदंति। 
छिदंति भावसवणा ऋाणकुठारेंदि भवयफ्खस ॥ १२२ ॥ 
भावार्य-नो कोई द्धव्यलिगी साधु इद्रियोके सुखोकि लिये 
व्याकुल है वे संसारफा छेद नहीं करसक्ते, परन्तु नो भाव साधु है 
बे ध्यानके कुअरोसे ससार वृक्षों छेद डालते है। 


भावी त्रि विव्वेसिवेहकक्रायणे भायवकिव्ते सवधो | 
कम्ममलसाफि्ॉणिशों सिस्िाडयमायणो कोनों ॥9॥॥ 


॥--भाव ही छ्वगें तथा मोक्षके सुखका फारण है | 
स्लाघु भाव रहित है वह प्पी कमेमछसे मकतिन होचर तियेच 
गतिका पाप बंद करता है । 





अलीच हतड । [ शहृ8 
मागिण धीए अआग्गी मिध्कलाई थे दोस अवदकण । 
पच्छा दृष्बेण मुणी प्यरडदि लिय॑ मिशांजाए ॥च5॥ 
भावाथे-जो पहिले मिथ्यादशन आदि दोशेंको छोड़कर अत 
रंग कान होमाता है, वही पीछे निनक्री आज्ञा मसाण ऊव्यसे सुति 
छिगको प्रगट करता है। 


उरल्कियाईं बहुसों 
भावाथ-हे संत्पुरुष! भाव रंहित होकर अमादिकालछसे इस 
अनंत सेखघारमें तूने बाहर मुनिका भेष बहुतवार ग्रहण किया और 
छोडा हैं ॥ ६४ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि मो अपने शुरू आत्मा 
शकाग्र हैं उन हीके मोक्ष होती है. -- 


अत्थेशु जो ण पुज्मदि ण हि रज्जादे णेव दोसमुपयादि । 
समणो जदि सो णियदं खंवेदि कम्माणि विविधाणि ४६८०४ 
अर्थषु यो न भुदयति नंदि रज्यति नैब दोषमुफ्याति। 
अमणों यदि स नियत हप7सिकर्माणि विविधानि ॥६५) 
अन्यय सहित सामान्य|य-( नदि जो ) लथा जो कोई 
( अत्येसु ) अपने आत्माको छोड़कर अन्य पदार्थीमें (ण मुज्ञादि) 
मोह नहीं करता है, (गहि रजणदि ) राग नहीं करता है (णेव दो- 
समुफ्यादि) और न द्वेषको प्राप्त होता है ( सो समणो ) वह साधु 
( फरियद) निम्बबसे (विविधाणि कम्मणि' खवेदि ) नाना अकार 
कर्मोका क्षय करता है। 
विशेषार्थ-नो कोई देखे, सुने; अनुभवे मोमोंकी एच्छाकों 
आदि छेक्र अपध्यायको त्याग करके अपले स्वकूपकी भावना फंरता 


२४० ] आीपग्रवसभसारओेका । 
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हंं उसका मन बाहरी पंदा्थोने नहीं जाता है, तब बाहरी पंदाधोंकी 
चिन्ता न हीनेसे विकार रहित चेतन्यके अमत्कार मात्र भावसे 
गिरता नही है। अपने म्वरूपमें शिर रहनेसे रागद्रेषादि भावोंसे 
रहित होता हुआ नाना प्रकार कर्मोका माश करता है | इसलिये 
मेक्षार्थीको निश्चल चित्त करके अपने आत्माकी भावना करनी योग्य है। 

इस तरह बीतराग चारित्रका व्याग्व्यान सूनके कोई कहते है 
कि सबोग केवलियोको मी एक देश चारित्र है, पृण चारित्र तो 
अयोग केवलीके अतिम समयमे होगा, इस कारणसे हमको तो सम्य 
ग्दशनकी भावना तथा भेद विज्ञानगी भावना ही बस है। चारित्र 
पीछे हो जायगा ? उसका समाघान करने हैं कि ऐसा नहीं कहना 
चाहिये। अभेद नयसे ध्यान ही चारित्र है। वह ध्यान केवलियोके 
उपफ्चारसे है तथा चारित्र भी उपचारसे हे। वास्तवसे जो सम्यस्द 
शन और सम्यग्ज्ञान पृ्वेंक सवे रागादि बिकह्प जालोसे रहित 
शुद्धात्मानुभव रूपी छक्नम्थ अर्थात्‌ अप्रण न्ानीकों होनेवाल बीत- 
राग चारित्र है बही कार्यकारी हे, क्योंकि इसी ही के प्रतापसे 
केवसजान उत्पन्न होता है इसलिये चारित्रभमे सदा यत्न करना 
चाहिये यह तात्पर्य है | 

यहा कोई शका करता है कि उत्सस मार्गके व्याख्यानके 
समयमे भी श्रमणपना कहा गया तथा यहा भी कहां गया यह क्‍यों ! 
इसऊा समाधान करते है कि ब्रह्म तो सर्वपरका त्याग करना इस 
स्वरूप ही उत्सगंकी मुख्यतासे मोक्षमाग कहा गया | यहां साधुपनेका 
व्याख्यान है कि साधुपना ही मोश्षमार्ग है इसकी मुख्यता है ऐसा 
विशेष है | 








सृतोद खराड | | शहर 


मर न रह कक पक कक कक कक अर जनम मकर टी 
आलवाध-यहां आचायेने मोक्षमागेका संक्षेप सार बता दिया हे 
कि जो मोह, राग, ट्वेष नहीं करता है वही संत है जोर वही 
कमोसे मुक्त हो जाता है| बास्तवमें बंधका कारण मिश्याश्रर्धान 
सिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र सम्बन्धी मोह, राग, द्वेष है। भब तक 
इनका अस्तित्व है, ससारका कारण तीज कमेबध होता है । नब 
मिथ्याश्रद्धान बदरके सम्बकृश्रद्धान होजाता व मिथ्याज्ञान बवलके 
सम्यस्जञान हो जाता है तत्र मात्र राग, ड्रेषफी हटाना रह माता 
है जो अज्ञानपर्वक नही किन्तु ज्ञानपूर्वक होता है तथापि उसको 
नष्ट करनेके ही लिये सामायिकका अर्थात्‌ समतापुवंक 
आत्मभ्यानका विशेष अभ्यास किया जाता है। इसीके लिये 
श्रावक्रका एक देश चारित्र व मुनिका स्वदेश चारित्र धारण किया 
जाता है। भ्रमण परम क्षमावान होने है। उनके भावमे शत्रु व 
मित्र एक ही है व निश्रवदष्टिसे सब आत्माओकी अपने समान 
मानते हुए राग हेषले दूर रहकर वीतरागतामें रमण करते है | 
क्ग्रो कि बंध मोह, राग, ढेषसे होता है इसलिये बधका नाश अधोत 
कर्मोका क्षय सम्यक्तपृर्षफ़ वीतरागतासे होता है | इसलिये नो बीत- 
राग सम्यक्त और बीतराग चारिज्रमे रमण करता हे वही निविशृत्तप 
समारिकी अम्निसे से कर्मोका क्षयकर अरहत और सिद्ध होनाता 
है | कुन्दकुन्दन्वामीने मोक्षपाहइमे कहा है --- 
घेश्गपरों साह परद्प्परष्णम्णुरी ये जो होदि । 
संसारखुइपिर मो सगछुझसुदेखु भणुरुतो ॥१०१॥ 
शणगणपिहसिय्मों देैयोपादेय नि ब्छिओो साह | 
साणक्सूयणे रुखदो से। पावइ डसम ठाण ।| १०२४ 


श्र | श्रीध्रववनसारदीका । 


भावाई-जो साधु वेशग्यवान है, परद्रव्योंसे रागी नहीं है 
ससारके सुखसे विरक्त है किन्तु आत्मीक शुद्ध सुखमें ठीन है, 
गुणोसे शोभायमान है, त्यागने व अहण करने योग्यमे निश्चयकों 
रखनेवाला है तथा ध्यान और खाध्यायमे लीग है बरी उत्तम 
मोक्ष स्थानको पाता है | 


जहा रागद्वष मोहका त्याग हाकर शुद्धात्माका अनुभव होता 
है, अधीत जहा समयसारका अनुभव है वहीं मोश्यमाग है नेसा 
श्री अमृतचद्रजी महारानने समयमासरकलशञमें कहां है 
अलमलमतिजदवैर्दु विकत्पैरनल्पै- 
श्यमिह् परमाथश्लेस्थता नित्यमेक ॥ 
सखरसबिसरपूर्णश्ञानविस्फृतिमात्रा- 
क्ष खलु समयसारादुत्तर किश्विदस्ति ॥ »१॥ 
भावाथ बहत अधिक जिकल्पजालोक उठानंस शाह लाभ 
नही | निश्रय गत यही है कि नित्य एस शुद्धात्माका ही अनुमव 
करो क्योकि आत्मीक रसके विस्तारस पृण तथा जानकी प्रग” 
ताफी रखनेवाले ममबमार जथात शुद्धात्मासे बढरर कोट द्रसस 
यदार्थ नहीं है ॥ ६९ ॥ 
दस तरह अ्रमणपना अथात मोक्षमागंको सक्य ररनेरी 
मुख्यतासे चीथे म्थल्मे दो गाथाए पृण हर | 
उस्थानिका-आग शुमोफ्योगधारियावोीं आाश्रव शेता है 
इससे उनके व्यवहारपनसे मुनिपना स्थापित करते हैं 
समणा सुद्धुबज्जत्ता सहोवजुत्ता य होति समयस्मि ! 
तेखु वि सुद्धघधउत्ता अणासवा सासवा सेसा।। 55 ॥ 
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भ्रमणः; शुद्धोपयुक्ताः शुभेपयुक्ताश्व भवान्‍ति समपे । 
केष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनाश्रवेः साखवाः शेषाः # ६६ || 
अन्वय सहित सामान्याये-(समयम्मि) परमागम्मे (समणा) 

मुनि महाराज ( सुदुवजुत्ता ) शुद्धोपयोगी ( य सुहोवजुत्ता ) 
और शुभोपयोगी ऐसे दो तरहके (होंति) होने हैं । (नेसु वि) इन 
दो तरहके मुनियोमें मी (सुद्धबजुत्ता) शुद्धोप्योगी ( अणासवा ) 
आश्चव रहित होते हैं ( सेमा ) शेष शुभोगयोगी मुनि (सामवा) 
आश्रव सहित होते हैं । 

विशेषा्-नेसे निश्चणनयसे सर्वे जीव शुद्ध बुद् एक स्वभाव 
रूप मिद्ध जीवोके समान ही हैं, परन्तु व्यवहारनयसे चारों गति- 
ऑमें भ्रमण करनेवाले जीव अशुद्ध जीव हैं तेसे ही शुद्ोपयोगर्मे 
परिणमन करनेवाले साधुओंकी मुख्यता है और झुभोपयोगम परि- 
णमन करनेवालोंकी गौणता है, क्योंकि इन दोनोंके मध्यमें 
जो झुद्धोपयोग सहित साधु हैं वे आश्रव रहित होते हैं वशेष नो 
झुभोपयोग सहित हैं वे आश्रववान हैं। अपने झुडात्मादी 
भावनाके बरसे जिनके सर्व शुभ अशुभ संकल्प विकल्पोंकी शन्यता 
है उन शुदोपयोगी साधुओके कर्मोका आश्रव नहीं होता है, 
परन्तु शुभोपयोगी साथुओंके मिथ्यादर्गन व विषय कषायरूप अशुन 
आश्रवक्रे रुकनेपर भी पुण्याश्रव होता है यह भाव है। 

भावाय-यहां आचार्यने यह जात दिखलाई है कि नो साधु 
उत्सममार्गी हैं अथीत्‌ शुद्धोपयोगमेँ “लीन हैं व परम साम्यभावमें 
तिडे हुए हैं उनके शुभ व अशुभ भाव न होनेसे सुण्य तथा पापका | 
आश्षव तथा बन्ध नहीं होता है, क्योंकि वास्तवमें बंध कृषायोंके 
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कारणसे होता है। जिनके कंषायोंकी कलुषता या चिक्कणता नहीं 
होती है उनके कर्मोका बंध नहीं होसक्ता है। शुद्धोपबोंग बंधका 
नाशक है, बंधका कारक नहीं है; परन्तु जो साधु हर समय 
शुडोपयोगमें ठहरनेकी असमर्थ हैं उनको अपवाद मार्गरूप झुमो- 
पयोगमें वर्सना पडता है। शुद्धोप्योगमें चढनेकी भावना सहित 
शुभोपयोगमें वततेनेवाला भी साधुपदसे गिर नहीं सक्ता है, परन्तु 
उसको व्यवहार नयसे साधु कहेंगे, क्योंकि वहां पुण्य कर्मका 
आश्रव व बंध होता है | निश्चयसे साधुपना वीतराग चारित्न हैं 
नहां वंध न हो । जबतक अरहंतपदकी निकटता न होवे तबतक 
निश्चय व्यवहार दोनों मार्गोको सहायता लेकर ही साधु आचरण 
कर मक्ता है। यद्यपि शुभोपयोगी भी साधु है परंतु वह शुदोप- 
योगकी अवस्था की अपेक्षा हीन है| तात्यय॑ यह है कि साधुको 
झुभोपयोगमें तन्‍्मय न होना चाहिये क्योंकि उसमे आश्रव होता है 
परन्तु सदा ही शुद्धोप्योगमें आरूढ होनेका उद्यम करना चाहिये। 

एक अभ्यामी साधु सातवें व छठे गुणस्थानोंमें बारवार आया 
जाया करता है। सातवेंका नाम अप्रमत्त है इसलिये वहां कपा- 
योका ऐसा मंद झूय है कि साधुवी बुछिसें नहीं झअल्कता है, 
इसलिये वहां शुद्धोपयोग कहा है परन्तु प्रमत्तविरत नाम छठे 
गुणम्थानमें रंज्वलन कषायका तीज उदय है इसलिये प्रगट शुभ 
राग भाव परिणामोंमें होता है। तीअकरकी भक्ति, शाखपठन 
आदि कार्यमे शुभ राम होनेसे शुभोपयोग होता है। इसलिये यहां - 
घुण्य नतका बंध है। 

यदि जहां तक कषायोंका कुछ भी अश उद्यम है वहांतक 
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न कर कह कमर नरक महक बेस ज 27 2 कक व कह पके 
स्थिति व अनुभागबन्ध होगा तथापि जहां बुह्धिमें . वीतरागता है 
तथा साथमें इतना कम कषायभावका झलकाव है कि साधुके 
अनुभवमें नहीं आता, वहां बन्ध बहुत अल्प होगा जिसको कुछ 
भी न गिनकर ऐसा कह दिया है कि शुद्धोपयोगीके आश्रव व बन्ध 
नहीं होता है | शुभोपयोगकी अपेक्षा शुद्धोपयोगमें मिश्रित कुछ ' 
कृषायपनेसे बहुत अल्पर्बंध होगा। जब ग्यारवें बारहवें गुणम्थानमें 
कंपायका उदय न रहेगा तब बन्ध न होगा । यद्यपि तेरहवें स्थान 
तक योगोंकी चपलता है इसलिये वहांतक आश्रव होता है तथापि 
११, १९, १३ गुणम्धानोंमें कषायका उदय न होनेसे वह सांप- 
रायिक आश्रव न होकर मात्र ईयोपथ आश्रव होता है साता 
वेदनीयकी वर्गणा आकर नुते फल देकर झड़ जाती हे । यदि सूक्ष्म 
दश्टिसे विचार किया जावे तो पृणे शुछोषयोग बहीं हैं महा 
योगोंकी भी चंचलछता नहीं हे अर्थात अयोग गुणम्थानमें, तथापि 
साधककी बुद्धिमे झलकनेकी अपेक्षा शुद्योपयोग सातव गुणस्थानसे 
कहा जाता है | 
यहां ऐसा भ्रद्धान रखना उचित है कि शुद्धोपयोग ही 
साक्षात मुनिपद है, वही निविकल्प समाधि है, बही तत्वसार है 
उसीको ही ग्रहण करना अपना सच्चा हित हैं । इसी तत्वसारकों 
जो आश्रव रहित है--आचाय देवसेनने तत्वसारमें दिखाया 
एवं सगये तच्च॑ अएण तह परगयं पुणो भणियं | 
सगर्य णियलप्पाणं इयर पंचाधि परसेट्टी ॥ ६ ॥ 
तैसि अक्खररूव॑ भवियमणुरुसाण कायम्राणाणं | 
बक़कद पुपर्ण बहुसो परंपराए हवे भोकत़ों ॥ ४ ॥ 


२४६ ] श्रीध्रव्शनसारटोका । 


॥3ल्‍६० जननी १०३ २.2 3अत ५-८ तना५ज तर #ो3ज५-म ५ तन सन पनत 3 मच ० चर घटबली5ज ७५८ जचजीफलीयनन 


जे पुणु समय॑ तच्च॑ सवियप्प हवचइ तह य अवियप्पं | 
सवियप्पं सासवर्थ णिरांसव विगयसंक्रप्पं ॥ ५ ॥ 
इंदियविसयविराणये मणरूस णिल्हूरणं हवे जइया । 
तइया त॑ अवियप्पं॑ ससरूचे अप्पणों त॑ तु ५ ६ ॥ 
भावाथ-तत्व दो प्रकारका है एक स्वतत्व दूसरा परतत्व, 
इनमे स्वतत्व अपना आत्मा है तथा परतत्व अरहंतादि पंच 
परमेटी है । इन पच परमेट्ीके जन्नररूप मंत्रोके ध्यानसे भव्य 
मनुष्यों शो बहुत पुण्य बंध होता है तथा परम्पर्यसे शोक्ष होसक्ती 
है।ओऔर जो स्वतत््व है वह भी दो प्रकार्का है। एक 
सविकल्प स्पतक्त, दूसरा निविकल्प स्वतत््व । जहां यह 
विचार किया जावे कि आत्मा ज्ञाता, इष्टा आानन्दगई है बहां 
सविकल्प आत्मतत्व है, परन्तु जहां मनका विचार भी बंद होजावे 
केवल आत्मा अपने आत्मामें तन्‍्मय हो स्वानुभवरूप हो नावे 
बहाँ निरविकल्प आत्मतत्व है | राग सदित सबिकर्प तत्व कर्मोके 
आश्रवका कारण है जब कि बीतराग निविकल्प तत्व कर्मोके 
आश्रवसे रहित है। जब इन्द्रियोंके विषयोंसे विसक्तता होती है 
तथा मन हलन चलनरहित अथात्‌ संकल्प विकल्परहित होता 
है. तब यह निर्विकल्प तत्व अपने आत्माके स्वरूपमें झलकता है 
जो वास्तवमें आत्माका स्वभाव ही है। 
इसी बातकी दिखलाना इस गाथाका आशय मादम 
होता है। ॥६६॥ 
उत्थानिका-आगे शुभोपयोगी साधुओंका छक्षण कहते हैं-- 
अरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा परवयणाभिजुत्तेस । 
विज्दि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥६७॥ 
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अहैदादिस भमक्तिवेत्सललता प्रबचनामियुक्तेषु । 
विश्वते यदि ध्रोमण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्चर्या ॥ ६७॥ 

अन्यय सहित सामान्याथे-(जदि) बदि (सामण्णे) सुनिके 
चार्जिमे ( अरहंतादिसु भत्ती ) क्षवग्तगण सहित अरहंत तथा 
मिदोमें गुणानुराग है ( पवयणामिजुटेसु कच्छलदा ) आगम या 
संघक्के भारी आचार्य उपाध्याय व साधुओंसें विनय, प्रीति व उनके 
अनुकूल बर्तेन (विजदि) पाया जाता है तब ( मा चरिया सुहजुत्ता 
मेत्रे । ढह आचरण शुभोपग्रोम सहित होता है । 

विशेवा4-नों साधु सब रागादि विकन्योत्रि शुस्ध परम 
समाधि अथवा झु दापयोग रूप परम सामामिकम निठनेकी असमर्थ 
है उसकी शुद्रोपयोगके फल) पारेबाले केव गज्ञानी अरहंत सिद्ोंमें 
जो भक्ति है तथा शुद्धोपयोगफे आराघक आचार उपाध्याय साधुमे 
जो प्रीनि # ये ते शुभोपबोगी साथुओका लक्षण है 

भावा4--इस गाशामे यह बतछाया है कि साध जुभो- 
पग्नोम कब होता है । काचार्यका अ>्ध्राय ययी है कि शुद्धोपयोग 
ही मुनिपढ है। उसीने निछना हिलकारी है, क्योंकि वह आश्रय 
रहित है, परन्तु कषायोका मिसके क्षय होता जाता है वह तो 
फिर छोटकर शुभोपयोगम आता नहीं किन्तु अंत्ृहुर्त ध्यानसे ही 
केवलज्ञानी होनाता है | मिनके कषायोंका उदय क्षीण नहीं हुआ 
वे अतमुहते भी शुद्धोपयोगमें 5हरने)ो लाचार होजाते हैं क्योंकि 
क्रपायोंके उदयकों तर आनाती है व आध्मबलड़ी कमी है इससे 
उनको बहांसे हट करके शुभोपयोगमें आना पड़ता है। यदि 
शुभोफ्योगका आलरूम्बन न ले तो उपयोग जशुभोपयोगमें चला 
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जावे जिससे मुनि मार्ग शर्ट होनावे | इस कारण शुभोपयोगमें 
ठहरते हुए शुभ रागके धामिकमाव किया करते है। वास्तबमे 
क्षुद्धोपयोगमे प्रीति होना व शुद्धोपपोगके धारक व आराधकोंमे 
भक्ति होना ही शुमोपयोग है। श्री अरहत, सिद्ध परमात्मा शुद्धो 
पयोगरूप है | आचार, उपाध्याय, साधु शुद्धोपयोगके सेवक हैं । 
येही पाच परमेड़ी है | तीन छोकमे येही ममलरूप है, उत्तम है, 
वे शरण छेने योग्य हे | बे हन्ठ़ धरणेन्द्र, चक्रव्नी आदि उन ही 
उत्तम पदधारी परमेछ्ियोक्नी भक्ति सेवा करते हे | मुनिगण नी 
इनहीको इछ्योपयोगरूप भाव सनिपठम पत्चनके लिये आरूम्यन 
जानकर इन्हीजी भक्ति व सेरा ररने है | साधुगग शुभोपयोगमे 
ही अपनी छ नित्य आउश्यय स्यिभोम उन्ल्ना वे स्तुति करते 
है, अरत्त व सिद्ध भगवानकी गुणावलीको परट फस्नेबाले अनेक 
स्तोत्र रचते हैं, भजन बना। है १५ आचार्य महाराजक्ी विनर 
करते हुए उनकी आज्ञाता माथ चटात ह वे उपध्य थे महाराजसे 
जशास्त्रका रहस्य समझकर ज्ञानमग्न रहते हे तथा साधु महारानवी 
विनय करके उनके रत्नत्रय धर्मगे जप्ना वात्सल्यभाय झलकाते है। 
इस शुद्ोपयो गकी भायना सहित शुभोपयोगसे दोनों ही 
कार्य होते ह तितने मज्रम वेरशग्य है उतने अश् कर्मोक्षी निभश 
करते व जितने अञ् शुभाष्योग है उतने जब महान पृण्यकमे 
बाधते हैं। इसी अहन्तभक्ति आवार्यभक्ति बहुश्रुतभक्ति व प्रव 
चनभक्तिके ढारा ही शुभोप्योग धारियोकोी तीर्थंकर नामकां 
महान पुण्य कर्म बन्ध जाता है। इसी शुभोपयोगके कारण ही 
देवगति बाधकर मुनिगण, सर्वार्थसिद्धि तक गमन करते. झुभो 
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 भयोगमें  बर्तना - सुनिका अपरवादमार्ग. है, , उत्सर्गसाग महीं 
है । शुभोष॑योगी साधुओंकी दृष्टि झुद्ोपश्रोगकी ही तरफ 
रहती है, इसलिये ऐसा शुभोपयोग साधुओंके चारित्र्में हस्ताव- 
लरूम्बनरूप है, परन्तु यदि शुद्योपयोगकी भावनासहित न होती 
वह निश्चय चारित्रका सहाई न होनेसे मात्र पुण्यबांधके संसारका 
कारण है, मुक्तिका हेतु नहीं है। इस्रीलिये शुभोषयोगरूप विन- 
यको तथा वयावृत्यको तप संज्ञा दी हैं कि ये दोनों अपने तथा 
अन्यके स्वरूपाचरण चाग्त्रिके उपकारी हैं । 
श्री मूलाचार पंचाचार अधिकारमें कहने हैं:--- 
उचगूहणादिआ पुव्वुत्ता तह भक्तिआदिशा य ग॒ुणा। 
लंकादिवज्णं पिय दंसणविणओं समासेण॥ १६८ ॥ 
भावाग-उपगृहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना आदि 
सम्यक्तके आठ अगोंके पालनेमें उत्साही रहना तथा जरहेतादि 
पंचपरमेडीकी भक्ति ब पूजा करनी, शंका कांक्षा आदि दोष न 
लगाना सो दर्शनका विनय है | 
विणओ मीक्खदारं विणयादों खंजमों तबो णाणं। 
विणएणाराहिजदि आइरिशो संब्बसंघो य॥ १८६ ॥ 
भावाथ-विनय मोक्षका द्वार है, विनयसे संयम तथा ज्ञानकी 
वृद्धि होती है। विनय ही करके आचार्य और से संघड्की सेवा की 
जाती है। शुभोपयोगमें ही साधुओंकी वेयावृत्ति की जाती है [ 
जेसा वहीं कहा है--- 


आइरियादिसु पंचसु सवालब॒बढाउलेंसु गच्छेस । 
येज्ञावश्यं धुत कादव्य सब्यसत्तोए ॥ १६२ ॥ 
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भावाथ-आचाय्, उपाध्याय, स्थविर, प्रवतेक, गणधर इन 
पांच महान साधुओंकी तथा बालक, वृद्ध, रोगी व थके हुए 
साधुओोकी व गच्छकी सर्वशक्ति लगाकर वेयावृत्य करना कहा 
गया है ॥ ६७॥ 
उसद्थानिका-आगे शुभोपयोगी सुनियोंक्री शुभ प्रवृत्तिको 
और भी दर्शाने हैं । 
वेदणणमेसणेहि अच्युद्गराण णुगमनपटिकती । 
समणेसु समावणओ ण शिदिया रायदरियम्पि ॥६<८॥ 
पन्द्ननमस्करण।म्पामरपुत्यथानानुगमनप्रतिपत्ति। । 
श्रमणेयु श्रमापनयों न निन्दिता रागनार्यायाम्‌ ॥ इट ॥ 
अन्यय सहित मामाम्यार्थ-रागचरियस्सि) शुभ रागरूप 
आचरणमें अर्थात्‌ सरागचारित्रवी अवस्थामे / बंदणणमंसणेहि ) 
वेदना ओर नमस्कारके साथ « (€ अव्मुट्टाणाणुगमणपशिवित्ती ) 
आते हुए साधुको देखकर उठ खद्य होना, उनके पीछे २ चलना 
आदि प्रवृत्ति तथा (समणेषु) साधुओके सम्बन्धमें उनका (समावणओ) 
खेद दूर करना आदि क्रिया (ण णिदिया) निषेध्य या वर्जित नहीं है। 
विशेषार्थ-पंच परमेछियोंकी वंदना नमस्कार व उनको देख- 
कर उठना, पीछे चलना आदि प्रवृत्ति व रत्लत्रयशी भावना करनेसे 
प्राप्त मो परिश्रमका खेद उसको दूर करना आदि शुभोपयोग रूप 
प्रवृत्ति रत्नजबकी आराधना करनेवालोंमे करना उन साधुओंके लिये 
मना नहीं है हिन्तु करने योग्य हैं, मो साथु शुद्धोपयोगके साधक 
शुभोपयोगमें ठहरे हुए. हैं। 
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भावाधे-इस गाथामें शुभोपयोगमें प्रबतमेवाले साधुओंके 
कार्यके कुछ लक्षण बताए हैं। पांच परमेडियोंकी वंदना व नमस्कार 
करना, दूसरे साधुओको आते देखकर उनकी विनय करनेके 
लिये उठके खड़ा होना, उनको नमस्कार करना, योग्य आसन 
देना, कोई साधु गसन करने हों और आप उनसे दम पद- . 
वीका हो तो उसके पीछे « चलना, तथा यदि झाघधुओंको 
ध्यान स्वाध्याय मा्गगमन आदि कार्योसे शरीरमें थकन 
चढ़ गई हो तो उसके शरीरकी वेस्यावृत्य करके उसको दूर करना, 
जिससे वे न्यात व सगामिनें अच्छी तरह उत्साहवाब हो जायें। 
इत्यादि, नो जो गगरूप क्रिया अपने और दूसरोके शुट्रोष्योगकी 
बृद्धिके छिप्रे वी माने वह सब शुभ प्रवृत्ति साघुओंके लिये, मना 
नहीं है | अपवाद मार्गफ अवलम्बनके विना उत्सरम मार्ग नदी 
पृल मक्ता है, इस बातको पहले दिखा चुके हैं क्योंकि उपयोगमें 
थिरता बहुत कम हैं| सगग चारित्रका पालन अपवाढ मार्ग है | 
झुद्धोपपोगमे उपयोग अधिक कालछतक ठहर नहीं पक्ता है 
इसी लिये अश्ुुमोषयोगसे बचनेके लिये साधुओंको शुभोपयोगम्म 
प्रवर्नना चारिये । 
साधुके आवश्यक नित्य कर्तव्योमें प्रतिक्रमण, वन्दना, नमस्कार, 
स्वाध्याय आदि सब शुभोपयोगके नमूने हैं | इन शुभ क्रियाओंके 
मध्यमें उसी तरह साधुओंकों शुद्धोपयोग परिणतिका छाम होनाता" 
है जिस तरह दूधको मथन करते हुए मध्य मध्यमें मसरखनका लाभ 
होजाता है | प्रमत्त गुणस्थानमें वेयाबृत्य आदि शुभ क्रियाएँ करना 
साधुका तप है। व्यवहार तपका साधन पब शुभोप्योग रूप है। 
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उपयाक्ष रखने, ऊनोदर करने, प्रतिज्ञा कर सिक्षाके लिये लाने, रस 
त्यागने, एकांतमें बेठने सोनेका विकल्प करने, कायक्षेशतपका विचार 
करने, प्रायश्रित्त लेने, विनय करने, वेयावृत्त्य करने, शास्त्र पढ़ने, 
शरीरसे ममता त्यागनेका भाव करने, ध्यानके अभ्यासके लिये 
प्रयत्न करने आदि निश्चय तफ्के साधनोंमें शुभोपयोग ही काम 
करता है। यद्यपि झुभोपयोग बन्धका कारक है, त्यागने योग्य है 
तथापि शुद्धोपपोग रूप इच्छित स्थान पर ले जानेकी सहकारी 
मार्ग है इसलिये ग्रहण करने योग्य है | जब साक्षात्‌ शुद्योपयोग 
होता है तब शुभोपयोग और उस मम्बन्धी सब कार्य खर्य छूट . 
जाते हैं| साधुओंका कर्तव्य इस तरह श्री मूलाचार गीके समाचार 
अधभिकारमें बताया है। मैसे- - 

आएसे एजंत सहसा ददठ्रण सजदा सब्बे। 

वच्छल्लाणा लंगहपणमणहेदुं समुदंति ॥ १६० ॥ 

पञुगमण कच्चा ससपद अऋण्णप्रण्णपणम तत्व । 

पाइणकरणोय्कदे तिरयणसंपुच्छण कुछ्ञा ॥ १६१॥ 

भावाथ-दूरसे विहार करने हुए जाते हुए साधुको देखकर 

ज्ीघ्र से संयमी मुनि उठ खडे होते हें इसलिये कि वात्सल्य 
भाव बढ़े, स्वेज्ञकी आज्ञा पालन की जावे तथा उनको अपनाया 
जाबे व प्रणाम किया जावे | फिर सात कदम आगे जाकर परत्पर 
वंदना प्रति वंदना की जाती है तथा आगन्तुकके साथ यथायोग्य 
व्यवहार करके अर्थात्‌ योग्य बठनेका स्थान आदि देकर उनके 
रत्नत्रथकी कुशल पृछी जाती है | 

गच्छे पेज्ञावशं गिलाणगुरुषालबुडढसेहाणं | 

अहजोगं कादव्व स्काससीए पयतेंण ॥ १७४ ॥ 


तुतीय खबड | [| रष्द 


भावाय-सुनियोंके समूहमें रोगी साधुकी, शिक्षा व दीक्षा, 
दाता गुरुकी, बालक व वृद्ध साधुकी व शिष्य साधुओंकी वथायोम्प 
सेवा अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्नपुर्बक करनी योग्य है। अनभार 
धर्मामृत ७ वें अध्यायमें है-- - 
समाध्याधानसानाथ्ये तथा मिविखचिकित्सता। 
सघमंवत्सलत्बांदि वैय्यावुस्थेन साध्यते ॥ ८१ ॥ 
भावाथें-वेयावृत्त्य करनेसे ध्यानकी थिरता व सनाथपना 
तथा ग्लानिका मिटना, साधमियोंसे प्रेम आदि कार्योकी सिद्धि 
होती है | हम तुम्हारे रक्षक हैं यह भाव सनाभ्रपना है | वास्तवरें 
आभोपयोगरूप साधन भी बडा ही उपकारी है। यदि साधु 
परस्पर एक दूसरेकी रक्षा न करे, परस्पर वैयावृत्त्य न करे, परस्पर 
विनय नमस्कार न करे तो परुम्पर चारित्रकी वृद्धि न हो तथा 
परम्पर शुद्योपयोगके स्रानका उत्साह न बढ़े ॥ ६८ ॥ 
उल्यानिका-भागे फिर भी कहते हैं कि शुभोपयोगी साधु- 
आओ ऐभी प्रवृत्तिय होती हैं न कि शुदोपयोगी साधुलोकी -- 
देसणणाणुवदेसोी सिस्सग्गहर्ण च पोसशे तेसि । 
च्रियां हि सरागाण मिणिदपूनोबदेसों य ॥ ६० ॥ 
वर्शनज्षानो पदेशः शिष्यप्रहणं च पोषण तेषां । 
चर्या हि सरागाणां जिनेद्रपूजोपदेशश्ख ॥ ६६ ॥ 
अन्वय सहित सामास्यार्थ-(दंसण॑णाणुवदेसों ) तीद घूह्या 
आदि पतश्चीस दोष रहित सम्बक्त तथा परमागमका उपदेश, (सिस्स- 
गहएं) रलत्रयके आागवक शिष्योंकी दीक्षित करना (च र्तेति पोषण) 
ओऔर उन शिप्योको भोननादि प्राप्त हो ऐसी पोषनेकी चिता (निर्णि- 
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दर नोवदेसों य) तथा यथासंभव जिनेन्द्रकी पूृमाआदिका धर्मोपदेश 
ये सब (सरागा्ण चरिया) अर्थात धर्मानुराग सहित चारित्र पालने 
वालोंका ही चारित्र है । 

विशेषार्थ-कोई शिष्य प्रश्न करता है कि साधुजोंके चारि- 
त्के कथनमें आपने बताया कि झुभोपयोगी साधुओंके भी कभी* 
शुद्धोपपोगकी भावना देखी जाती है तथा शुद्धोपयोगी साधुओंके 
भी कभी २ शुभोपयोगकी भावना देखी जाती है तेसे ही 
श्रावकीके भी सामायिक आदि उदामीन धर्मक्रियाके कालमें 
शुद्धोपयोगकी भावना देखी जाती है तब साधु और आव- 
कोमें कया अतर रहा ! इसका समाधान आचाये करते हैं 
कि आपने जो कहा वह सब युक्ति संगत है-ठीक है। 
परन्तु जो अधिकतर शुभोपयोगके हार ही वर्तन करते हैं यद्यपि 
वे कमी कभी शुद्धोपयोगकी भावना कर लेते हैं ऐसे अधिकतर 
शुभोपयोगी आवकोंकी शुभोपयोगी ही कहा है क्योकि उनके 
शुभोपयोगकी प्रधानता है । तथा जो शुद्धोपयोगी साथु हैं यद्यपि 
वे किसी कालमें शुभोपयोग द्वारा वतन करते हैं तथापि वे झुद्धो- 
पयोगी हैं क्योंकि साधुओके शुद्धोपयोगकी प्रधानता है | जहां जि- 
सकी बहुछता होती है. बहां कम बातको न ध्यानमें लेकर बहुत जो 
बात होती है उसी रूप उसको कड़ा जाता है। हर जगह कथनके 
व्यवहारमें बहुलताकी प्रधानता रहती है। नेसे किसी बनमें आम्र- 
वृक्ष अधिक हैं व और वृक्ष थोड़े हैं तो उसको आम्र-वन कहने हैं 
और जहां नीमके वृक्ष बहुत हैं. आम्रादिके कम हैं बहां उसको 
नीमका वन कहते हैं, ऐसा व्यवहार है। 
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भावाथे-इस गाथामें साधुओंके सरागवारित्र व शुभोपयो- 
गसे वर्तनेके कुछ दृष्टांत और दिये हैं।नेसे साधुओका यह कतेव्य 
है कि जब वे ध्यानस्थ न हो तब अवसर पाकर जगतके जीवोंको 
सम्यम्दशेनका मार्ग बतावें कि ऐ. संमारी जीवों पचीस दोष रहित 
निमेरू सम्यग्शनका पालन करो, सुदेव, सुगुरु व सुशास्त्रकी श्रद्धा 
रकक्‍खो, जीवादि सात तत्वोंके स्वरूपमे विश्वास रकवो, आत्मा व 
प्रको अच्छी तरह जानकर दोनोंके भिन्न २ स्वरूपमें मू 5 मत करो 
इस तरह सम्यग्दशनकी ढृढताका व मिथ्यातियोंतीं सम्यग्दशनकी 
प्राप्तिका उपदेश देव, तथा गुणम्थान, मागेणा, कर्म बंध, कर्मोदय, 
कर्मक्षय आदिका व्याख्यान करें तथा अध्यात्मिक कथनसे स्वपरको 
सुखशांतिके ममुद्रम मग्न करे। जो कोई स्त्री या पुरुष संसार शरीर 
भोगोसे बेराग्यवंत हो आत्मकल्याणके लिये साधुपद खीकार करनेकी 
इच्छा प्रगट करें उनकी परीक्षा करके उन्हे अपना शिष्य करे, 
साधुपदसे भूषित करें | फिर अउने शिप्योकी उसी तरह रक्षा करे 
जिप्त तरह पिता अपने पुओोड़ी रशा करता है। उनको शाख्तरका 
रहस्य बतावें शक्तिके अनुसार उनको तप करनेका आदर करे, 
उनकी अ्रम व रुग्न अवस्थाम उनके शरीरकी सेवा करे, जहां 
सुगमतासे भिक्षाका लाभ होसके "से देशमे शिप्योको लेकर विहार 
करे, यदि उनमें कोई दोष देखें उनकी समझाकर, ताइना देकर 
उनको दोष रहित करें । तथा आवक आविकाओको वे साधुगण 
जिनेन्द्रकी पूजा करनेका पूजामें तन, मन, धन लगानेका, मंदिर- 
जीकी आवश्यक्ता या मंदिरजीके निर्मोणका, मंदिरमीके जीर्णोद्धारका 
पत्रोंको अक्तिपूर्वकक और दुःखित सुक्षितको दयापूषेक आहार, 
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औषधि, अभय तथा विद्यादान देनेका, साधुओंकी सेवाका, श्राव- 
कके ब्रतोकों पालनेका, शारत्र खाध्याय करनेका, बारह अकार तपके: 
अभ्यास करनेका, धमे प्रभावनाको जांदि मृहस्थोंके पाऊने योग्य 
घर्माचरणका उपदेश देवे और उन्हें यह भी समझाबे कि क्षत्री, 
ब्राह्मण, वेश्य, शुद्रको अपनी २ पदवीके योग्य नीति व सलके 
साथ आजिविका करके संतोष सहित धर्मोचरण करते हुए! मनुष्य 
जन्मको बिताना चाहिये। गृहमे भी जलरूमे कमलके समान निवाप्त 
करना चाहिये इत्यादि उपासका ध्ययन नामके सातवें अगके अनु- 
सार उपासकोंके सस्कार आदिका विधान उपदेशे-इत्यादि व्यवहार 
परोपकास्के कार्योमे साधुके झुमोपयोग रहता है | यदि घमोनुरागसे 
शुभ कार्य न करके किसी प्रसिद्धि, प्रजा, छाभादिके वश किये जावे 
तो इन्हीं कार्योमे आत्तेव्यान होजाता है, परन्तु मैनके भावलिगी 
साधु अपवाद मार्गमे रहने हुए परम उदासीनभाव व निरणएहतासे 
भमपिदेश, वैयावृत्य आदि व्यवहार शुभ आचरण पालते है। 
भावना यह रहती है कि कब हम शीघ्र झुछ्योपयोगमे फ्हच जावे | 
वास्तबमे साधुगण ग॒क दूमरेकी समाधानीमे प्रवर्तते हुए एक दूस- 
रेके धमकी रक्षा करते है | वेयाबृत्य करना उनका सुख्य कतेब्य 
है। श्री शिवकोटि आचायने भगवमीआराधनामें साधुकी वेया- 
ब्रत्यके इतने सुण यर्णन किये है -- 
मुण परिणामों सद्धा, घच्छलले भक्ति पसलेभी थे । 
संघार्ण तब पूया अव्युच्छिती समात्री य॥ १४ ॥ 
आणा सयमसाखिल्लदा थ दाणं च अधिदिगिंछा श्र 
चेज्ाव चचस्स सुणा य सावणा कझ्लमुण्णाप्रि + १० 
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साकार वेसावृत्म करनेसे इको गुश्र फ्राट दोते है-- 
१ साधुभोकि गुझेंमें अपना-परिणमन, २ श्रदानकी क़ता ३, कब्स- 
हयकी वृद्धि, ४ भक्तिक्री उत्करता, ९ पाजोंका छात्र (नो सेवा करता 
है उसको सेवा-योग्य प्रत्र भी मिल जाते हैं), ६ रत्नअ्यकी एकता 
७ तपकी वृद्धि, ८ पूमा प्रतिष्ठा, ९ घरमंतीका बराबर जारी रहना, 
१० समाधिकी प्राप्ति, १ १ स्तीथकरकी आज्ञाका पलन, १२ सयमकी 
सहायता, १३ दानका भाव, १४ ग्लानिका अभाव, १५९ धमकी 
प्रभाववा व १६ कार्यकी पूणता। मो साधु वेबावृत्य करते हैं 
उनके इतने ग्रुणोकी प्राप्ति होती है । 
अरहंतसिद्धभततो गुरुभत्तोी सम्वसांहुभसी य । 
आसेषिदा समा विमका वरधम्मगरली ये ॥ २२ ॥ 
मावाये-अरहतकी भक्ति, सिद्ध महाराजवी भक्ति, गुरुकी 
भक्ति, सबे साधुओकी भक्ति और निमल धर्ममे भक्ति ये सब वैया- 
वृत्यसे द्वोती है । 
साइस्स भारणाए वि होए तह वेघ घारिओ सघो | 
साइट सेव हि सघो ण हु संघो साहुविदिरिसों ॥ २६ 
भावाय-साधुकी रक्षा करनेसे सर्वे सघकी रक्षा होती है, 
क्योंकि साधु ही सघ है। साधुको छोड़कर सघ नहीं है । 
अपषुवालियाय आणा सजमजोथा य॑ पाछितदा होंति । 
णिरादियाणि कसार्येदियाणि साखिलदा य कवा ॥ ३१ ॥ 
आवार्थ-वैयाबृत्य करनेबालेने भगवानकी आज्ञा पाली, अपने 
और दूसरेके सयम तथा ध्यानकी रक्षा की, अपने और परके कषाय 
और इत्रियोंका विनय किया तथा धमेकी सहायता करी | 
इस प्रकार शुभ्रोप्योगी साधु अपना और परका बहुत बड़ा 


है व 
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उपकार करते हैं। वास्तवमें श्रावक व साधुका चारित्र तथा बेन 
धर्मकी प्रभावना शुभोपयोगी साधुओ हीके द्वारा होसक्ती है । 
 पृत्तिकारने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शुद्धोपयोग और 
झ्ुभोपयोग दोनों सम्यम्द्टी आवक तथा साधुओंके होते हैं; परंतु 
साधुओंके शुद्धोपयोगकी मुख्यता है व शुभोपयोगकी गोणता है जब 
कि श्रावकोंके शुद्धोपयोगकी गोणता तथा बशुभोपयोगकी सुख्यता 
है। इम लिये साधु महाबती संयमी तथा श्रावक अणुब्रती देश 
संयमी कहलाते हैं ॥ ६९ ॥ 
उत्थानिका-आगे शुभोपयोगधारी साधुओंके जो व्यवहारकी 
भवृत्तिय होती हैं उनका नियम करते हैं-- 
>वकुणदि जोबि णिच्च चादृव्वण्णस्स समणसंघस्स । 
कायविराधणरहिदे सोधि सरागप्पधाणों से ॥ ७० ॥ 
उपकरोति योपि निष्य चातुर्र्णस्य श्रमणस घश्य | 
क्रार्यवराधनरदहित सोपि सरागप्रधानः स्यात्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्यय सहित सामान्याथेः-(नो वि) जो कोई ( चादुव्व- 
छणस्स समणमघम्स ) चार प्रकार साधुसंघका ( णिन्न ) नित्त्य 
(कायविराबणरहिदे) छ'कायके प्राणियोंकी विराधना रहित (डप- 
कुणदि) उपकार करता है (सोवि) वह साधु भी (सरागप्पधाणों से) 
झुभोपयोगधारियोमें मुख्य होता है | 
विशेष थै-चार प्रकार संघमें ऋषि, मुनि. थति, अनगार 
लेने योग्य हैं | मेसा कहा है-“ देश्यमत्त्यक्षविस्केवल्मूदिह 
सुनिः स्याटषिः प्रसतद्धिरारूढः अशणियुस्मेडननि यतिरनगारोडपर: 
साधु वगे:। राना ब्रह्मा चर देव परम इति ऋषिविक्रियाक्षीणशक्ति| 
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प्राप्तो' बुध्यौषधीशों वियद्यनपटुविश्ववेदी कमेण ॥/” भावाथे-एक देश 
प्रत्यक्ष अथीत्‌ अवधि मनःपर्येयज्ञानके घारी 'तथा कैंवेलज्ञानी 
मुनि कहलाते हैं; ऋद्धि प्राप्त मुनि ऋषि कहलाते हैं, उपशम 
और क्षपकर्णिमें आरूढ़ यति कहलाते हैं. तथा सामान्य साधु 
अनगार कहलाते हैं । ऋड्धिप्राप्त ऋषियोंके चार भेद हैं-राज- 
ऋषि, ब्रह्मऋषि, देवऋषि, परमऋषि । इनमें नो विक्रिया 
और अक्षीणऋद्धिके धारी हैं वे रानऋषि हैं, नो बुद्धि ओर औषधि 
ऋद्धिके धारी हैं वे बरह्मऋषि हैं, नो आकाशगमन ऋषडिके धारी 
हैं वे देव ऋषि हैं, परमकषि केकलज्ञानी हैं । ये 
चारो ही श्रमण संघ इसीलिये कहराता है कि इन स्वोके सुख 
दुःख आदिके संबंधमें समताभाव रहता है। अथवा श्रमण धर्मेके 
अनुकूल चलनेवाले श्रावक, आविका, मुनि, आर्यिका ऐसे भी चार 
ग्रकार संघ है | इन चार तरहके सेंघका उपकार करना इस तरह 
योग्य है मिप्तमें उपकारकर्ता साधु आत्मीक भावना .स्वरूप अपने 
ही झुद्ध चेतन्यमई निश्चय प्राणकी रक्षा करता हुआ बाह्ममें छः 
कार्यके प्राणियोंकी विराधना न करता हुआ वतन कर सके। ऐसा 
ही तपोधन धर्मानुराग रूप चारित्रके पालनेवालोमें अ्रक्ठ होता है ( 

भावाय-इस गाथामें आच्ायने दिखछाया है कि साधुओंको 
ऋषि मुनि यति अनगार चार तरहके साधु संघकी सेवा बथायोग्य 
करनी चाहिये, परन्तु अपने ब्रतोंमें कोई दोष न लगाना चाहिये[ 
ऐसा उपकार करना उनके लिये निषेष है मिससे एथ्वी, जरू, 
अग्नि, वासु, वनस्पति तथा अस इन छः प्रकारके जीवोंकी विरा- 
घना या हिंसा करनी पड़े अर्थात्‌ वे गृहस्थोंके योग्य ऑरस्म करके 
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उपकार नहीं कर सक्ते। यदि कोई साधु रोसी है तो उसको उपकेशध 
रूपी औषधि देकर, उसका शरीर मर्देल कर, उसके उद्के बैठे 
सहायता देकर, इत्यादि उपकार कर सके- हैं, उसको ओोषणि व 
भोजन बनाकर व लाकर नहीं देसक्ते हैं। जिस आरस्थके वे त्यागी 
हैं अपने लिये भी नहीं करते बह दूसरोंके लिये केसे करेंगे ! 
साध्ुओंका सुख्य उपकार साधुओं प्रति ज्ञानदान है| मिष्ट जल 
बचनासतसे बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होजाती हैं। केवढी महारानकी 
सेवा यही जो उनसे स्वयं उपदेश ग्रहणकर अपने ज्ञानकी वृद्धि 
करना । जब कोई साधु समाधिमरण करनेमें उपयुक्त हों, उस्त समय 
उनके भाबोंकी समाधानीके लिये ऐसा उपदेश देवा मिससे उनको 
कोई मोह न उत्पन्न होवे और वे आत्मसमाधिमें ढढ़ रहें । 
संघकी वैयावृत्यमें यह भी ध्यान रखना होता है कि. संघका 
विहार क्षिस क्षेत्रमें होनेसे संयममें कोई बाघा नहीं आएगी, इसको 
विचारकर उसी प्रमाण संघको चलाना। यदि कही मेन मुनिसेंघकी 
निन्दा होती हो तो उस समय अवसर पाकर उनके गुणोंकों इस तरह 
युक्तिपूर्वक वर्णन करना जिससे निन्दकोंके भाव बदल जावे सो सब 
मुनिरसंघकी सेवा है | कमी कहीं विशेष अवसर पडनेपर मुनि 
संघकी रक्षाथे अपने मुनिपदर्मे न करने योग्य काये करके भी संघके 
प्रेमवश संघकी रक्षा साधु नन करते हैं। नेसे श्री विष्णुकुमार सुनिते 
श्री अकंपनावाये आदि ७०० मुनि सेघ्की रक्षा स्वयं बराह्मणरूप 
घारण कर अपनी विक्रिया ऋद्धिके बछसे की थी; परन्तु प्ेसी 
दक्ामें वे फिर गुरुके पास जाकर प्रायश्रित्त लेते हैं-परोपकारके 
लिये अपनी हानि करके फ़िर अपनी हानिको भर लेते हैं | फरि- 
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आामोंनें अशुभोपयोगकी न होकर शुभोपयोंगी शुनि परम उपकॉरी 
होते हैं, वे श्रांवक श्राविकाओंकी भी घर्मेमागैषर आड़ होनेके 
किंग्रे उपदेश देते रहने हैं व उनको उनके कंतेव्य सुंशाते रहते है | 
'कहीं किसी रॉाजाको अन्यायी मानकर उसको उदासी समेपिंसे 
मे व न्यायके अमुसार चलनेका उपदेश करते है | 
निरारम्भ रीतिसे अपने आत्मीक शुद्ध चारित्रकी तथा व्यव- 
हार चारित्रकी रक्षा करते हुए साधुगण परोपकारमें प्रवत्तेते हैं । 
यही शुभोषथोगी साधुओंके लिये परोपकारका नियम है| १० 
आशाधर अनगार ध० में कहते है--...- * 
खित्तमस्वेति याग्‌ येषां याचमम्वेति ला क्रिया । 
सुवपराजुप्रहपराः सब्तस्ते विश्ठा, कछों ॥२०० ॥ 
भावाथे-ऐसे स्वपर उपकारी साधु इस पच्म कालमे बहुत 
कम हैं जो मन, वचन, कायको सरल रखते हुए ब्तते है। साधु 
महाराज मिस ज्ञान दानको करते है उसकी महिमा इस तरह बह्दीं 
पै-. 
दताय्छमं फिलेति मिल्ुरमभयाह् ततुभवाद भेषज्ञा- 
दॉरोगान्तर सभवाद्शनतश्योस्केषतस्तदिनम्‌ 
शानात्वाशुभवन्मुदों भवमुदां तुप्तीपस्यते मोदते । 
तद्दातु स्तिस्यन भ्रहानिंय रविभातीतरान शानद्‌ ॥५४॥ 
मंवाय-यंदि अमयदान दिया जावे तो संथमी इसी जन्म 
पंत सुखकी पासक्ता है| यदि औषधि दान दिया माय तो भब 
शक 'दूसरा रोग न हो तबतक निरोगी रह सक्ता है । यंदि भोभेल 
दान किया मावे तो अधिकंसे अधिक उस दिन तक तृप्त रह पक्का 
है, परन्तु जो शान दाय॑ किया जावे तो उस शी भान॑देंद्रॉगिक 
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ज्ञानके प्रतापसे संसारके सुखोंसे तृप्त होकर साधु निरंतर अविनाशी 
मोक्षमें आनंद भोगता है। इसलिये ज्ञानदान देनेवाला साधु अभ- 
यदानादि करनेवाले दातारोंके मध्यमें इसी तरह शोभता है मिस 
तरह सूर्य, चंद्र व तारादि ग्रहोंक्री तिरस्कार करता हुआ चमकता है। 
इसलिये शुभोपयोगी साधु ज्ञान दान हारा बहुन बड़ा उप- 
कार करते हैं| ७० ॥ 
उत्थानिका-जागे उपदेश करते है कि वेयावृत्यके समयमें 
भी अपने सेयमका घात साधुको कभी नहीं करना चाहिये-- 
जदि कुणदि कायखेद वेज्ञावच्चत्थमुञजदो समणो । 
ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाण से।। ७१ ॥ 
यदि करोति कायखेद॑ वैयावत्यथैमुद्यतः श्रमणः । 
ने भत्रति भवत्यगारी धर्म: स श्रावकाणां ख्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्बय सहित सामान्याये-(जदि) यदि (वेजावचत्थमुज्यदो) 
वैयाबृत्त्यके लिये उद्यम करता हुआ माघु (कायखेद कुणदि) 
षटकायके जीवोंकी विराघना करता है तो (समणों ण हचदि) बह 
साधु नहीं है, (अगारी हवदि ) वह ग्रहम्थ होमाता है; क्योंकि 
(सो सावयाण धम्मो से) पटकायके जीवोंका आरम्भ आवकोंका कास्ये 
है, साधुओंका धर्म नहीं है। 
विशेषार्थ-यहां यह तात्पय है कि मो कीई अपने शरीरकी 
मुष्टिके ढिये वा शिष्यादिकोंके मोहमें पढ़कर उनके लिये पाप 
कमेकी या हिसा कर्मकी इच्छा नहीं करता है उसीके यह व्याख्यान 
शोभनीक है; परन्तु यदि वह अपने व दूसरोंके लिये पापमई 
कमेंकी इच्छा करता है, वेयाबृत्थ आदि अपनी अवस्थाके योग्यः 
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धर्म कार्यकी अपेक्षासे नहीं चाहता हैं उसके तबसे सम्यग्दशन ही 
नहीं है । सुनि व श्रावकपना तो दूर ही रहो |. 

भावाथ-इस गाथामें आचार्यने यह शिक्षा दी है कि 
साधुकोी अपने संयमका घात करके कोई परोपकार व वेयावृत्त्य 
नहीं करना चाहिये । वास्तवमें झुभोगयोगमें वर्तेना ही साधुके 
लिये अपवाद मार्ग है। उत्सग मार्ग तो शुद्धोपयोगमें रमना 
है | वही वास्तवमें भावमुनिपद्‌ है। अपवाद मार्गेमें छाचा- 
रीसे साधुको आना पड़ता है। उस अपवाद मार्गमें भी साधुको 
व्येयहार चारित्रसे विरुद्ध नहीं वतन करना चाहिये । साधुने 
पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन गुप्तिके पालनेका आजन्म 
ब्रत घारण किया है, उसको किसी प्रकारसे मेग करना उचित नहीं 
है । अहिसा महाव्रतको पालते हुए छः कार्योंड्री विराधनाका बिल- 
कुल त्याग होता है | इसलिये अपने ब्रतोंकी रक्षा करते हुए सेवा 
धरम बमाना चाहिये यही साधुका धर्म है। यदि कोई साधु वेस्या - 
वृत्यके लिये स्थावर या त्रस जीवोंकी हिसा करके पानी लाबे, गर्म 
करे, भोजन व औषधि बनाबे तथा देवे तो वह उसी समयसे 
गृहस्थ श्रावक होनावेगा, क्योंकि ग्ृहस्थ आ्रावकोंको छ' कायकी 
आरंभी हिसाका त्याग नहीं है। आरम्भ करना भृहस्थोंका कार्य है 
न कि साधुओंका तथा वृत्तिकारके मतसे ऐसा अपनी पदबीके 
अयोग्य' स्वच्छन्दतासे वर्तन करनेवार सम्यग्दष्टी भी नहीं 
रहता दे क्‍योंकि उसने यथार्थ मुनिपदकी क्रियाफा श्रदधांन 
छोड़ दिया है, परन्तु यदि श्रद्धान रखता हुआ किसी समय 
मुनियोंकी रक्षाके लिये श्रावकके योग्य आचरण करना पढ़े तो 
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बहू उस समयसे अपनेकों श्रावक मानेशा और परोपकारार्थ 
अपनी हानि कर लेगा। तथापि इस दोषके निवारणके लिये भाव- 
ख्रित लेकर फिर मुनिके चास्त्रिकों बथायोग्य पालन फरेगा। 
संपूर्ण हिंसाका त्यागी ही यति होता है जैसा प॑० आशाघरने अन- 
गार धण०्में कहा है । 
स्फुरहोधों गलद॒शसमोहों विषयनिःस्पृ्दः । 
हिसादेविरतः कार्स्न्याद्यतिः स्याउ्छाथकॉशतः ॥२१॥ 
भावाय-जिसके आत्मज्ञान उत्पन्न होगया है, चारित्रभोह- 
नीयमें प्रत्यास्यानावरण कषोयका उदय नहीं रहा है व जो विषयोंसे 
अपनी इच्छाको दूर कर चुका है, ऐमा साधु सर्व हिंसादि पांच 
पापोंसे विरक्त होता हुआ यति होता है। यदि कोई एक देश पांच 
पापोंका त्यागी है तो वह आवक है। 
श्री मूलाकर पंचाचारम्‌ अधिकारमें कहा है-- 
पइंदियादिषाणा पंचविधावज्ञभोरुणा सम्मं | 
ते खलु ण हिसिव्या मणबचिकायेण सद्वस्थ ॥ध्सा 
भवाय-पापसे मयभीत साधुकी सन, बचन, कायसे पांच 
प्रकारके एकेंद्रियादि जीवोंकी भी कहीं भी हिंसा न करनी चाहिये। 
इस तरहद्द पूर्ण अर्हिसात्त बालना चांहिये ॥ ७१ ॥ 
उत्थानिका-यत्मपि परोपकार करनेमें कुछ अह्प बंध दोता 
है, तथापि शुभोष्कोगी साधुओंको धर्म संबंधी उपकार करना चांहिये, 
ऐसा उपदेश करते हैं---- ही 
जोष्हाणं णिरपेकर्ख सागारणगारचरियजुत्ताणं । 
अणुकंपयोवयारं कुब्बंदु लेंबो यदिवियंप्य ॥ ७२ ॥: 


सूर्य आदंक प- (५ 
जलाना भिर्रपे्त' सामाराग्रतारणयशुकानां । 
अलुकम्पायोपकार फरोशु केपो यप्येंदपः ॥ #॥२ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथ-(यदिवियप्यं लेवो) य्धभि अरप 
बध होता है तथापि शुभोपयोगी सुनि ( सामारणगारचरिवलजुत्ताण ) 
श्रावक तथा मुनिके आचरणसे युक्त (मोण्डाण) लेन धर्म घारियोंका 
(णिरवेक्ख) विना किसी इच्छाके (अशुकप्योक्यार ) दया सहित 
उपकार ( कुव्वदि ) करे । 

विशेषाय-यच्पि शुभ कायोंमे भी कर्म बध है तथापि शुभो- 
पयोगी पुरुषको उचित है कि वह निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्ग 
पर चलनेवाले श्रावकीकी तथा मुनियोकी सेवा व उनके साथ दया- 
पूर्वक धर्मम्रेम या उपकार शुद्धात्माकी भावनाको विनाश करनेवाले 
भावोसे रहित होकर अथात्‌ अपनी प्रसिद्धि, प्रणा, लछाभकी इच्छा 
न करके करे | 

भावाथ-इस गाथामे आचायेने साधुको शिक्षा दी हे कि 

उसको परोपकारी होना चाहिये। जब बह झुद्ोपयोगमे यहीं ठदृर 
संक्ता है तब उसको अवश्य शुभोपयोगमें बर्तन करना पड़ता है । 
पाच परमेछीक्की भक्ति करना मैसे शुभोपयोग है वेसे ही संघकी 
वेस्थावृत्य भी शुमोषयोग है। शिनको धर्मानुराग होता है उनको 
अर्मधारियोंसे धेम होता ही है, क्योंकि पंमेका आधार 
चर्मात्मा ही हें । इसलिये शुभोपभोगी स्का मुनि, आययिका, 
आवक, श्राविका इसे चरों ही पर बडा ही प्रेम होता है 
तथा उमके केंछफ़ों देख कर बडी भारी अंमेकेप्पे हुृदयमें 
पढ़ा हो भाती है, तब वंह साथ. अपने अं्दिसादि प्रतोकी रक्षा 
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करता हुआ बिना किसी चाहके-कि मेरी प्रसिद्धि हो ब मुझे कुछ 
प्राप्ति हो व मेरी महिम्रा वढे-उस मुनि था श्रावकका अवश्य उपकार 
करता है | अपने धर्मोपदेशसे तृप्त कर देता है । उनको चारित्रमें 
हृढ़ कर देता है, उनकी शरीरकी थकन मेटता है। श्रावक व 
आविकाओ को धर्ममें ड़ करमेके लिये साधुजन ऐसा भ्रेमरस 
गभित उपदेश देते हैं मिससे उनकी श्रद्धा ठीक हो जाती है तथा: 
वे चारित्रपर ढढ़ हो जाते हैं | कभी कहीं अजेनोंके ढारा जैन 
धर्म पर जाक्षेप हो तो साधुगण स्थाह्टाद नयके द्वारा उनकी 
कुयुक्तियोका खेडन कर उनके दिल पर जन मतका प्रभाव अंकित 
कर देते हैं। नेसे एक दफे श्री अकलंकस्वामीने बोड्योकी 
कुसुक्तियोंका खण्डनकर जेनधर्मका प्रभाव म्थापित किया था। 
मुनिगण नित्य ही आवबकोको धर्मोपदेश देते है। इतना ही 
नहीं थे साधु जीव मात्रका उपकार चाहते हैं, इमसे नीच ऊँच 
कोई भी प्राणी हो चाहे वह ननधर्मी हो व न हो, हरणकको 
धर्मोपदेश दे उसके अज्ञानको मेटले हैं | वे स्व जीव मात्रका हित 
चाहते हे इससे शुभोपयोगकी दशामें वे अपनी पदवीके योग्य 
परका द्वित करनेमें सदा उद्यमी रहते हें | 

शुभोपयोगकी प्रवृत्तिमे धमोनुराग होता है जिसके प्रतापसे 
वे साधु बहुत पृण्य कंघते हैं तथा अल्प पाप प्रक्तियोंका भी बेध 
पड़ता है-घातिया कर्म पाप कर्म हें मिनका सदा ही बेघ हुआ 
करता है, जबतक रागका बिलकुर छेद व हो । 

अल्प बंधके भयसे यदि कोई साधु शुद्धोपपोगकी भुमिकामें 
न ठहरते हुए झुभोपयोगमें मी न ठहरे तो फल बह होगा कि 
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बह विषय कषायादि अशुभ कार्यामें फँस  जायगा | इसलिये इस 
गाथाका बह भाव है कि केवल घम प्रेमवश बिना अपने स्वा्थके 
* झुभोपयोगी साधुओंको संघका उपकार करना चाहिये। संघ्का उप- 
कार है सो ही धर्मका उपकार है | 

मुनिगण अपने शास्त्रोक्त बचनोंसे सदा उपकार करते रहते 
हैं। कहा है अनगार पमोम्रत चतुर्थ अब्में-- 

साधुरलाकरः प्रोधदयाषरोयूषनिम्तरः | 

समये स्ुमनस्तृप्त्ये बचनासतमुद्विरित्‌ ॥ ४३ ॥ 


मौनमेव सदा कुर्यादायेंः स्वार्भैकसिडये । 
स्वैकसाध्ये परार्थों वा श्रयात्खार्थाविरोधतः ॥। ४४ ॥ 


भावाथ-साधु महाराज जो समुद्रके समान गंभीर हैं तथा 
उछलते हुए दयारूपी अप्लतसे पूर्ण हैं, सजनोंके मनकी तृप्तिके 
लिये अवसर पाकर आगमके सम्बन्धरूप बचनरूपी अम्नतकी वर्षा 
करें । साधु महाराज अपने स्वाथंकी नहां सिद्धि हो उप्त अवसरपर 
सदा ही मौन रखें | मैसे अपने भोजनपानादिके सम्बन्धमें अपनी 
कुछ सम्मति न देवें, परन्तु जहां नहां अपने द्वारा दूसरोंका धमेकाय 
व हित सिद्ध होता हो तो अपने आत्मकार्यमें विरोध न डालते 
हुए अवश्य बोलें या व्याख्यान देवें। वहीं यह भी कहा है | 
चमनारे क्रियाध्बंसें खखिद्धान्ताथविप्लये । 
अपृष्टेरपि वक्तव्य तत्खरूपप्रकाशने ॥ 
आवाय--जहां घर्मका नाश होता हो, चारित्रका बिगाड होता 
हो, जैन सिद्धांतके अर्थका अनर्थ होला हो, वहां वस्तुका खरूप 
प्रकाश करनेके लिये बिना प्रश्नोंके भी बोलना चाहिये । 
साधु मह्ाराल परम सम्बग्दण्टी होते हैं। उनके मनमें प्रभावना 








' शदृ८द ओऔरपषपदंधभसंरंशेका | __ ऑमदंबभसीरटीका।. 
अभ्न होता है। इसलिये मिस्र तरह बने सच्चे मोक्षमागका प्रकाश 
करते हैं और मिथ्या अंधकारकी दूर'करते हैं || ७२ ॥ 
अत्थानिका-आंगे कहते हें कि क्रिस समय सांघुजींकी 
देश्यावृत्य की जाती हैः--- 
शेगेण वा छुधाए तण्हणया वा समेण वा रूढ । 
देडा समण साथू पढिबज्जदु आदसत्तीए॥ ७३ ॥ 
शेगेण या छुघया तुष्णया या श्रमेण या रूंढे । 
रशवा भ्रमण साधुः प्रतिपध्चतामात्मशफ्त्या || ७३ |। 
अन्वय सहित सामान्याथे-( साधू ) साधु (रोगेण) रोगसे 
(वा छुधाएु) वा भूखसे (तण्हया वा) वा प्याससे (समेण बा) वा थक- 
नसे (रूढं) पीडित (समणं) किसी साधुको (देट्ठा) देखकर (आद- 
सत्तीए) अपनी शक्तिके अनुसार (पडिवज्जदु) उसका वैयावृत्य करे। 
विश्लेषाथे-जो रत्नत्रयक्री भावनासे अपने आत्माको साधता 
दै बह साधु है। ऐसा साधु किसी दूसरे श्रमणकी “नो जीवन मरण, 
लाभ अछाभम आदिमें समभावकी रखनेबाला है, ऐसे रोगसे पीड़ित 
देखकर जो अनाकुरुतारूप परमात्मास्वरूपसे विकक्षण आकुकताको 
पेदा करनेवाला है, या भूख प्याससे निबेछ मानकर या मार्गकी 
थकनसे वा मास पक्ष आदि उपबासकी गर्मीसे अप्तमर्थ समझकर” 
अपनी शक्तिके अनुसार उसकी सेवा करे। तात्पर्य यह है कि अपने 
आत्माकी भावनाके घातक रोग आदिके हो आनेपर दूसरे सोघुका करते- 
व्य है कि दुःखित साधुकी सेवा करें| शेषकार्लमें अपना चांरित्र पीले। 
भाषाये-इस गाथामें आचार्यने और भी स्फ्ट्ट कर दिया दै 
कि एक साधु दूसरे साधुका किस समय वेश्यावृत्य करे | जब कोई 
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साधु रोशसे शीड़ित हो तक उसको उठाकर, निक्ापक, उसका मलाद्दि 
हटाकर, उसको मिष्ठ उप्रकेश् देकर उसके; मक्में जे पता 
नहोने देंगे-उसको समझावे कि सके मज़िसें करेड़ों सोखोंसे भीड़ित 
रहकर इस आणीने धोर वेदना सहीः है व पद्मुगतियें असदास होकर 
अगेक कछ सहे दे उसके मुकाबछेमे यह रोगका कछ कुछ नहीं है। 
रोग शरीरमें है आत्मामें नही है--आत्मा सदा निरोगी है। असाता 
वेदनीय करमके उद्यका यह फक है। रोग अवस्थामें कम्रेका फल 
विचारा जायगा तो धर्मध्यान रहेगा व परिणामोंमें शांति रहेगी और 
जो घबड़ाया जायगा तो भाव दु खी होगे व आतेध्यानसे नवीन 
असाता कर्मका बंध पड़ेगा। इस तरह ज्ञानामृतरूपी औषधि पिला 

कर उसके रोगकी आकुलताको शातर कर दे। इसी तरह भूख प्या 

ससे पीडित देखकर अपने धर्मोपदेशसे उनको छंड करे कि यहा 
जो कुछ भूख प्यासकी वेदना है वह कुछ भी नही है। नकंगतिमे 
सागरॉपरयत भूख प्यासक्री वेदना रहती है, परन्तु कभी भी भूख 
प्यास मिटती नहीं है । उस कष्ठकफो यह जीव पराधीन बने सहता 
है | वर्तमानमे क्या कठ है कुछ भी नहीं, इसलिये सनमें आकु 

लता न लाना चाहिये | अपनी प्रतिशासे कमी शिथिक् न होना 
चाहिये | भूख प्यास शरीरमें है आत्माका स्वभाव इनकी इच्छा 

ओसे रहित है | इस समय प्रिय श्रमण तुम्हें ससताभाव घारणकर 
इस कष्ठफ़ो कछ न समझकर 'कर्मोदय होकर निनरा हो रही है 
ऐसा जानकर शाति रखनी चाहिये। साथुओंका यही कर्तव्य है कि 
जो अतिज्ञ उपवासकी व वृत्तिपस्सिख्यान तंयकी थारण की है उसे 
सयमको कभी भग ने करें । यदि शरीर भी छूट जावे तौभी अपने 
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अतको न तोड़े । संबमका भेग होनेपर फ़िर इसका मिलना अत्यन्त 
सुर्लूम है।शरीर यदि छूट जागसा और संवस बना रहेगा तो ऐसी 
भी अवस्था आजायगी कि कभी फिर यह शरीर ही न धारण हो 
ओर यह आत्मा सदाके लिये मुक्त हो जाबे, इत्यादि ! उपदेशरूपी 
अम्नत पिलाकर साधुको तृप्त करे मिससे उसके भूख प्यासकी चिता 
न होकर धर्मध्यानकी ही भावना बनी रहे । यदि कोई साधुको 
दूरसे मागेपर चलकर आनेसे थकन चढ़ गई हो अधव। उपवासोकी 
गर्मीसे उसका थका हुआ शरीर दिखलाई पड़े तो अन्य साधुका 
कतेव्य है कि उसका शरीर इस तरह दाबदें कि उसकी सब थकन 
दूर हो जावे | शरीरके मसलनेसे अशुद्वायु निकल जाती है ओर 
शरीर ताना हो जाता है। रोग, भरव, प्यास वा श्रम इन कारणोंके 
होनेपर ही दूसरे साधुका वैय्यावृत्य करना चाहिये जब यह अवसर 
न हो तब अपने शुद्धोपयोगमें लीन रहना चाहिये अथका झाखर 
मनमतें उपयोगकों रमाना चाहिये । 
श्री अमृतचद्र सूरिने तत्वा्थसारमे वेय्यावृत्यका यही खरूप 

दिखाया है--- 

सूर्य्युपाध्यायसाधूनां' शैक्षग्क्वानतपसिनाम्‌ ॥ 

कुलस घमनोज्ञानां चैयाचुस्थ॑ गणख्य थे ॥ २७ ॥ 

व्याध्यायुपनिपाते5पिं तेषां सम्पगूविधोयते । 

स्वशकत्या यत्प्रतोकारों वैयाचुत्त्य तदुच्यते ॥ २८ ॥ 

भावाये-आचाये, उपाध्याय, दीपकाल दीक्षित साधु, नवीन 

डीक्षित शिष्य, रोगी मुनि, घोर तपसवी, एक ही आचा्ेके शिष्य 
कुल मुनि, मुनि संघ, एकगणके मुनि वा अतिप्रसिद मुनि हत्यादि 
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कोई सांधु या साधु समुदाय यदि रोग आदि बेंदनासे पीडित हो 
तो उल्न समय उनका अपनी शक्तिके अनुसार उपाय करना उसे 
वैस्यावृत्य कहते हैं॥ ७३ ॥ 
उस्धानिका-आगे उपदेश करते हैं कि साधुओंकी वेग्यावृ- 
त्यके वास्ते शुमोपयोगी साधुओको लछोकिकननोंके साथ भाषण 
करनेका निषेध नहीं है-- 
वेज्ञावच्णिमितत गिलाणगुस्वालबुड़टढ्समणाणं । 
लोगिगजणम़भासा ण णिंदिदा वा सुहोवजुदा ॥ ७४ ॥ 
वैयाबुस्यनिमित्त ग्लानगुरुषाल्वुद्अ्मणाना | 
लौकिकजनस'भाषा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ ७8४ ॥ 
अन्वय सहित सामान्यारथे-(वा ) अथवा ( गिराणगुरुबाल 
बुड़ढसमणाण ) रोगी मुनि, पूज्य मुनि, बारुक मुनि तथा वृद्धमुनिकी 
( वेजावच्चणिमित्त ) वेय्याव्रतके लिये ( झुहोवजुदा ) शुभोपयोग 
सहित ( लोगिगजगसभासा ) लौक़िक मनोंके साथ भाषण करना 
(णिंदिदा ण) निषिद्ध नही है| 
विशेषाथ;-जब कोई भी शुभोपयोग सहित आचार्य सरा 
गचारित्ररूप शुभोगयीगके धारी साधुओंकी अथवा बीतराग चारित्र- 
रूप शुद्धोपयोगधारी साधुओकी वैग्यावृत्य करता दे उस समेग्र उस 
बैश्यावृत्यके प्रयोगनसे लोकिकलनोके साथ सभाषण भी करता है। 
शेषकालमें नहीं, यह भाव है। 
भावाथे-इस्त गाथाका यह भाव झलकता है कि साधु महां- 
रान अन्य किसी रोगी व वृद्ध व जश्नक्त साधुकी वैस्यावृत्य करते 
हुए ऐसी सेवा नहीं कर सक्ते हैं मिस्में अपने संवमका घात हो 





१७३! शरीगयसकाउसेकल 
अभ्रतः अपनेको छ/कायके प्राम्रियोकरि: जवका/जाएफ़म ऋर्झा पढ़े 
यरत्तु वूसरे आकह गहस्‍लोंक्ते उकासीलक्षबसेव.दूस-भानसफ्लेटकि, 
मुनि सघकी रक्षा हो व इनका सयम उक्त भकारसे पालन दी ऐक 
उपवेक्ष देसक्े हे कि आम्रकोंका करोत्म दे कि युरुको सेडा करें- 
विद्म श्रावकोंके आह्स्कसके साथुका चारित्र लीं प्रअ जाफ़का 
है। इतना उपदेश देने हीसे आवकलोग अपने कतेन्क्यें डढ हो 
जाते है. और मोजननपान आब्रि देते हुए ओड़धि आदि देनेका 
बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हे । अथवा श्रात्रक छोग मवीण 
वैचसे परीक्षा कराते हैं | तथा कोई वस्तु शरीस्सें मदन करने 
योग्य जानकर उसका मर्दन करते है । अथवा दूसरे साधु किल्ली 
'वेबसे सभ्राषण करके रोगका निणेय कर सक्ते हें | यहा यही भाव 
है कि वेयावृत्य बहुत ही आबश्यक तप है। इस तपंकी सहायतामें 
यदि अन्य गरृहस्थोंसे कुछ बात करनी पड़े तो शुभोष्योगी साधुके 
लिये मना नहीं है। अपने या दूसरेके विषय कषायकी पुष्टिके लिये 
गृहस्थोसे बात करना मना दै | 

इस तरह पाच गाथाओंके द्वारा लोकिक व्यवहारफे ब्याख्या- 
नके सम्बन्धमें पहला स्थल पूण हुआ ॥ ७४ ॥| 

उद्घानिका-आगे कहते है कि इस वेयावृत्य आदि रूप 
झुभोपयोगकी क्रियाओको तपोधनोंकों गोणरूपसे करना चांहिये, 
परन्तु श्रावकोकी मुख्यरूपसे करना चाहिये- 


एसा पसखभूता समणाणं वा पुणो घरथाणं । 
चरिया परेत्ति भणिदा ताएव पर छहादे सोक्खे ॥७०॥ 





तृतीय खबब | [ शक्षई 
ए्ंथा श्रशस्तभूता अमणातनों या पुनरेदस्यांनांधू । 
खयो परोति भणिता तथेद पर रूमते सौक्यम ॥ ४५ ॥ 

अन्वय सहित सामान्यार्ष-( समणाण ) साधुणोंको (एसा) 
यह प्रत्यक्ष ( पसत्थभूता चरिया ) धर्मानुराग रूप चर्या वा क्रिया 
होती है' ( वा पुणो घरत्थाणं ) तथा गृहस्थोकी बह क्रिया (परेत्ति 
भणिदा) सबसे उत्कृष्ठ कही गई हैं ( ता एब ) इसी ही चर््यासे 
साधु या गृहस्थ ( परं मोक्ख ) उत्कृष्ट मोक्षसुख ( लहृदि ) प्राप्त 
करता है । 

विशेषार्थ-तपोधन दूसरे साधुओंका वैय्यावृत्य करते हुए 
अपने भरीरके द्वारा कुछ भी पापारम्भ रहित व हिसारहित वैया- 
बृत्य करते है तथा बचनोंके द्वारा धर्मापदेश करते है। शेष औषधि 
अज्नपान आदिकी सेवा गृहम्थोके आधीन है, इसलिये वेयावृत्यरूप 
ध' गृहथोका मुख्य है, किन्तु साधुओका गौण है। दूसरा कारण 
यह है कि विकाररहित चेतन्यके चमत्कारकी भावनांके विरोधी 
तथा दृद्विय विषय और कषायोके निमित्तसे पेदा होनेबाले आते 
और रीद्रध्यानमे परिणमनेवाले गृहम्थोंके आत्माके आधीन जो 
निश्चय धर्म है उसके पालनेको उनकी अवकाश नहीं है, परन्तु 
यदि वे गृहम्थ वेयावृत्यादि रूप झुभोपयोग घर्मेसे बर्तन करे तो 
वे खोदें व्यानसे बचते है तथा साधुभोकी सगतिसे गृहस्थोको 
निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गके उपदेशका लाभ होजाता है, 
इसीसे ही वे गृहम्थ परपरा निर्वाणबों प्राप्त करते हैं, ऐसा गाथाका 
अभिषाय है । 


भावाये-इस गाथामे यह स्पष्ट कर दिया है कि साधुओकी 
पद 


२७४ ] शरीग्रवचनसारटीका | 


हर तरहसे सेवा करना व अन्य शुभ घम्मका अनुष्ठान सांधुओंके 
लिये गौण है किन्तु गृहस्थोंके लिये मुख्य है। साधुओंके मुख्यता 
झुद्योपयोगमें रमण करनेकी है, किन्तु जब उसमें उपयोग न जोड़ 
सकनेके कारण शुभोपयोगमें आते हैं तब स्वाध्याय व मननमें अपना 
काल विताते हैं।उस समय यदि किप्ती साधुको श्रम व रोग आदिके 
कष्ठसे पीड़ित देखते हैं तब आप उनको धर्मोपदेश देकर व शरीर 
मर्देन आदि करके उनकी सेवा कर लेते हैं; साधु गृहस्थ सम्बन्धी 
आंरम नहीं कर सक्ता है; परन्तु गृहस्थोंको आरभका त्याग नहीं 
है-बे योग्य भोजन पान औषधि आदिसे भरी प्रकार सेवा कर सक्ते 
हैं, कमंडलमें मल न हो राकर दे सक्ते हैं| इसलिये गृहस्थोंके लिये 
साधु सेवा आदि परोपकार करना मुख्य है, क्योंकि वे अपने 
धनादिके बलसे नाना प्रकार उपाय करके परोपकाररूप वर्तन करते 
हैं। साधुओंके जब शुद्धोपपोगकी मुख्यता है तब गृहस्थोंके लिये 
शुभोपयोगकी मुख्यता है। जैसे साधुओंके लिये शुभोपयोग गीण है 
'बैसे ग्रृहस्थोंके लिये शुद्घोपपोग गोण है । यद्यपि निश्चय व्यवद्दार 
रत्नत्रयका अरद्धान ओर ज्ञान साधु और गृहस्थ दोनोंको होता है 
सथापि चारित्रमें बड़ा अतर है| साधुओंके पास न परिग्रह है न 
उप्त सम्बन्धी आरंभ है, वे निरंतर सामायिक भावमें ही रहते हैं, 
कभी कभी उपयोगकी चचलतासे उनको शुभोपयोगमें आना पड़ता 
है। जबकि गृहस्थी लोगोंको अनेक आरंभादि काम करने पड़ते हैं 
निमसे उनके आते रौद्रध्यान विशेष होता है, इसलिये उपयोग शुद्ध 
स्वरूपके ध्यानमें बहुत कम लगता है, परन्तु शुभोपयोग रूप 
धर्मेमें विशेष लगता है। 





तृतोय खण्ड । [ रक्षण्‌ 


इसीसे गृहस्थोंका मुख्य क्ृतेव्य है कि देवपूजा, गुरुभक्ति वेया- 
वृत्य, परोपकार, दान आदि करके अपने उपयोगको अशुभ ध्या 
नोंसे बचावें ओर शुभध्यानमें रूगावें। ये गृहस्थ सम्यक्तके प्रभावसे 
अतिशयकारी पृण्य बांध उत्तम देवादि पदवियोंमें कुछ काछ 
अमणकर परम्पराय अवश्य मोक्षेके उसम सुखका लाम करते हैं [ 
साधुगण उसी नन्‍्मसे भी मोक्ष जासक्ते हैं अथवा परम्पराय मोक्षका 
लाभ कर सक्ते हैं । 
वैयावृत्य करना ग्ृहस्थोंका मुख्य धर्म है। चार शिक्षात्नतोमें 
ण्क “अं है। श्री समंतभद्र आचार्यने रत्नकरंडअआवकाचारमें 
कहा है. 
दाने वैयावच्य घर्माय तपोधनायथ गुणनिश्र्ये । 
अनपेक्षितोपचारोपक्रियमप्रद्याय विभवेन ॥ १११ 0 
व्यापसि ध्यपनोद्‌ः पदयोः संबाहन चर गुणरागात्‌ 
वैयाधृस्यं यावाजुपप्रद्दोउन्योड5पि संय मनाम्‌ ॥ ११९ ॥ 


झसहकमेणापि निशचितं कमे विमाष्टि खल खहपिसु नां। 
अतिथोनां प्रतिपूजा' रुघिरमरछ धावते वारि ॥ ११७ ॥ 


उश्लेगोत्र' प्रणेभोंगों दानादुपासनात्पूजा । 
भक्ते; सुन्दररूर्प स्तवनात्कीतिस्तपानिश्चिषु ॥ ११७ * 
भावाथे-गुणसमुद्र धमैरूप ग्रृदत्यागी तपोधनको अपनी 
शक्तिरूप बिना किस्ती इच्छाके दान देना व उनकी से” करनी 
सो वेयाबृत्य है । 
संयमियोंके गुणोंमें प्रेम करके उनके ऊपर आई हुई जाप - 
त्तिको दूर करना, उनके चरणोंको दावना, इत्यादि अन्य -र२ भी 
करने योग्य उपकार करना सो वेयावृत्य है। ग्रहरहित अति 7 पी. 


रछ६ ) शोप्वसलसारटोका ॥ 


पूनाभक्ति उत्ती तरह गृहकायोके द्वारा एकन्न किये हुए पाप कर्मेको 
धो देती है मिस तरह जल रुधिरके मलको भ देता है | 
साधुओंकी नमस्कार करनेसे उच्च गोत्र, दान करनेसे मोग, 
उपासना करनेसे प्रतिष्ठा, भक्ति करनेसे सुन्दर रूप तथा म्तवन 
करनेसे कीतिका छाभ होता है। 
सुमभाषित रत्नसंदोहमें स्वामी अमितिगति साधुओंको दानो- 
पकारके लिये कहते हैं- - 
यो ज्ोबानां अनकसद्॒शः सत्यवाग्द्त्तभोजञी | 
सप्रेमल्लीनयननविशिखाभिन्नलित्त: ख्थिरात्मा ॥ 
द्वेधा प्रन्थादुपरममनाः सर्वथा नि्निताक्षों । 
दातुं पात्र" ब्रतपतिममुं बयेभाहुजिनेन्द्राः ॥ ४८५ ॥ 
भावाथे-जो सब प्राणियोंकी रक्षामें पिताके समान है, सत्य- 
वादी हैं, जो भिक्षामें दिया जाय उसीको भोगनेबाला है, प्रेमसहित 
खत्रीके नयनके कठाक्षोंसे जिसका मन भिदता नहीं है, नो ढढ़ 
भावका धारी है, अंतरंग परिग्रहसे ममतारहित है तथा जो सर्वथा 
इंद्रियोंकी जीतनेवाला है ऐसे व्॒तेकि स्वामी मुनि महारानकों दान 
देना जिनेन्द्रोंने उत्तम पात्रदान कहा है । 
गृहस्थोंका मुख्य धरम दान और परोपकार है । 
इस तरह शुभोषयोगी साधुओंफकी शुभोप्योग सम्बन्धी 
क्रियाके कथनकी सुख्यतासे आठ गाथाओंके द्वारा दूसरा स्थल 
पृष्ठ हुआ ॥ ७९ ॥| 
इंगके आगे आठ गाघाओं तक पात्र अपात्रकी परीक्षाकी 
मुख्यतासे व्याख्यान फरते हैं - 
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उद्थानिका-प्रथम ही यह दिखलाते हैं कि पात्रकी विशे 
पतासे शुभोषयोगीकों फलकी विशेषता होती हैं-- 


रागो पसथभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीद । 
णाणामूमिसदाणि हि वीयाणिव सस्सकालम्सि।। ७६ ॥ 
राग प्रशस्तमूतो वस्तुविशेषेण फलूति बविपयसीत॑ । 
नानाभूमिगतानि हि बोजानीय सस्यकाले ॥ ७६ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-( पसत्थभूदो रागो ) धमानुराग 
रूप दान पूमाठिका प्रेम (वत्थुविसेसेण) पात्रकी विशेषतासे (चिव 
रीद ) भिन्न भिन्न रूप ( सम्मकालम्मि ) धान्यकी उत्पत्तिके कालमे 
( णाणाभृमिगदाणि ) नाना प्रकारकी एथ्वियोमे प्राप्त (वीयाणिव हि) 
बीजोके समान निश्चयसे ( फलदि ) फलता है ॥ 
विशेषार्थ-नसे ऋतुकालमे तरह तरहकी भूमियोमें वोण हुए 
बीम जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट भूमिके निमित्तसे वे ही बीज भिन्नर 
प्रकारके फलोको पेदा करते है, तेसे ही यह बीनरूप शुभोप्योग 
भूमिके समान मघन्य मध्यम, उत्कृष्ट पात्रोके भेदसे भिन्नर फ्लको 
देता है। इस कथनसे यह भी सिद्ध हआ कि यदि सम्यम्दशन 
पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्यतासे पुण्यबन्ध होता है परन्तु 
परम्परा वह निर्याणका कारण है। यदि मम्बग्दशन रहित होता है 
तो मात्र पृण्यबन्धकी ही करता है | 
भावाये-इस गाथामे शुमोपयोगका फू एकरूप नहीं होता 
है ऐसा दिखाया है।नैसे गेहका बीन बढ़िया ममीनमें बोया जावे 
तो बढ़िया गेह पैदा होता है, मध्यम भूमिमें बोया जावे तो मध्यम 
जातिका गेह पेदा होता है और जो मूमि जघन्य हों तो नघन्य 
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जातिका गेह फलता है | इस्त ही तरह पात्रके भेढसे शुभोपयोग 
करनेवालेका रागभाव भी अनेक मेदरूय होजाना है भिससे अनेक 
ग्कारका पुण्यत्रथ होता है तब उस पुण्यके उदयमें फू भी भिन्न २ 
प्रकारका होता है। 

जन बास््रोमे दान योग्य पात्र ढो प्रकारके ७वाए है एक 
सुपात्त ओर दूसरा उपात्र। जिनके सम्यग्दशेन होता है वे सुपात्र 
है। मिनके निश्चण सम्यक्त नहीं है, क्स्तु व्यवहार सम्बक्त 
है तथा यथायोग्य शाख्रोक्त आचरण है वे कुपात्र हे। सुपात्रोके 
तीन भेद है उत्तम, म'यम, जघन्य | उत्तम पात्र नि्रेथ साथु है, 
मध्यम वती श्रावक हे जधन्य ब्रत रहित सम्यग्दष्टी है | ये ही तीनो 
यदि निश्वव मम्यक्त जूल्य हो तो फपात्र कहलाते है। दातार भी 
दो प्रकारके होते है एक सम्यम्दटी दूसरे मिश्याहष्टी। निनको 
निश्चय मम्यक्त प्राप्त है ऐसे दातार यदि उत्तम, मध्यम या जघन्य 
सुपान्नको दान देने हे व मनमें धर्मानुराग करते है तो परपराय 
मोक्षमे याधक न हो ऐसे अतिशयकारी पुण्यकमकों बाध छेते है। 
वे ही सम्यक्ती दातार यदि इन तीन प्रकार कुपात्रोको दान करते है 
तो बाहरी निमित्तके बदलनेसे उनके भावोमे भी वसी धर्मानुरागता 
नही होती है, इससे सुपात्र दानकी अपेक्षा कस पृण्यकर्म बाधते 
है । यद्यपि सुपात्न कुपात्रके बाहही आचरणमे कोई अतर नहीं है 
तथापि जिनके भीतर आत्मानदकी ज्योति जल रही है ऐसे सुपा 
त्रोके निमित्तसे उनके कायमें बेसा ही दिखाब होता है मिस्तका 
दर्शन दानारके भावोमे विशेषता करदेता है, वह विशेषता आत्मज्ञान 
रहित कुपात्रोके शरीरके दशनसे नहीं होती है । 
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यदि दातार स्वयं सम्यक्तरहित हो, परन्तु व्यवहारमें श्रद्धावान 
हो तो बह उत्तम सुपात्र दानसे उत्तम भोगभूमि, मध्यम सुपात्र 
दानसे मध्यम भोगमूमि तथा अघन्य सुपात्रदानसे जधन्य भोगमू- 
मिमें जाने योग्य पुण्य बांध लेता है, यह सामान्य कथन है। और 
यदि ऐसा दातार कुपात्नोंकी दान करे तो कुमोगरभृमिमें जानेलायक 
पुण्य बांध छेता है | परिणामोंकी विचित्रतासे ही फलमे विचित्रता 
होती है | यहां अभिप्राय यह है कि मुनि हो वा ग्ृहस्थ हो उस 
हरएकको यह योग्य है कि वह झुछ्योपयोगकी भावना सहित व 
शुद्धोपयोगकी रुचि सहित उदासीनभावसे मात्र झुछयोपयोग ध्मके 
प्रमसे ही पात्रोकी सेवा करे-कुछ अपनी बडाई पूजा लाभादिकी 
बांछा नहीं करे, तब इससे यथायोग्य ऐसा पुण्यबंध होगा नो मोक्ष- 
मार्गमे बाधक न होगा | 
पात्र तीन प्रकार है, एमा पुरु०में अमृतचेद्रजी कहते है- 
पात्र' त्रिमेदयुक्त संथोगों मोक्षकारणगुणानाम । 
अविर्तसम्यग्दृश्टिचिरताविरतश्च सकलविस्तश्क ॥ १७१॥ 
भावाथे-मोक्षमाके गुणोकी जिनमे प्रगठता है ऐसे पात्र 
तीन प्रकार हैं मघन्य ब्रत रहित सम्यग्द्टी, मध्यम देशव्रती, उत्तम 
सब बती | 
दानके फलमें श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरंड श्रा ०मे कहते हैं- 
क्षितिगतमिव वय्वीज पात्रगर्त दानमस्यमपि काले । 
फलतिच्छायाबिभव॑ बहुफलमिर्ट शरीरभृताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
भाषाथे-जेसे वर्गेतका बीम एथ्वीमें प्राप्त होनेपर खूब छा- 
यादार फलता है, वैसे समयके ऊपर थोड़ा भी दान पात्रको दिया 
हुआ संसारी प्राणियोंको बहुत मनोश फलको देता है। 


ह्‌८० ] शीधवचनलास्देका | 


प० मेघावीकृत धर्मसग्रहश्राबकाचारमें सुपात्र, कुपात्र व 
अपात्रके सम्बन्धमे लिखा है - 
साधुः स्यादुत्तमं पात्र मध्यम देशसयमी । 
सम्पग्दर्शनस शुद्धी बतहोनो जघन्यक्म्‌ ॥ १११ ॥ 
उत्तमादिखुपात्राणां दानादु भोगभुयस्यिधा । 
रूभ्यपन्ते ग्रहिणा मिध्याद्रशा सम्पम्दुशाउष्ययः ॥ ११२ ॥ 
अग्रुब्॒तादिसस्पन्न॑ कुपात्र' दर्शनोज्कितम्‌ | 
तदानेनाश्षते दाता कुमोंगभूमवं॑ खुखम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अपात्रमाहुराचार्या, सम्पक्तत्रतवजितम्‌ । 
तद्ानं निष्फलं प्रोक्त मृषरक्षेत्रवीजवत्‌ ॥ ११८ ॥ 
भावाथ-उत्तम पात्र साधु है, मध्यम देशबती श्रावक है, श्त 
रहित सम्यम्दष्टी मघन्य पात्र है | इन उत्तम मध्यम जधन्य सुपा 
ओोको दान देनेसे जो यृहस्थी मिथ्याडटी है वे क्रमसे उत्तम, 
मध्यम, जघन्य भोगममिको पाते है और यदि दातार सम्यस्ब्टी 
हो तो परम्पराय मोक्ष पाने हैं| नो अणुव्रत व महाब्रत आदि सहित 
हो, परतु सम्यग्दशन रहित हो वे कुपात्न है । उनको दान देनेसे 
कुभोग भूमिका सुख प्राप्त होता है। नो अंडा व ब्रत दोनोमे 
शून्य है उनको आचायोने अपात्र कहा है, उनको भक्तिसे दान देना 
वसा ही निर्फल है मेसे उमर क्षेत्रमें बीन बोना || ३१६ ॥ 
उत्थानिका-आगे इसीको दढतापूर्वक कहते है कि कारणकी 
विपरीततासे फल भी उल्स होता है--- 
छद॒पतथविहिदवत्थुसु बटणियमज्ञयणजझाणदाणरदो । 
ण लहंदि अपुणब्भाव भाव साठप्पग लहदि ॥ ७७ | 
छद्मसश्थविहितवस्तुचु नतनियमाध्ययनध्यावंदानरतः । 
न झरूमते अपुनर्भावं भा सातात्मकं लभते ॥ ७9 ॥ 
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अन्य सहित सामान्याथ-(छदुमत्यविहिदवत्थसु) जरुप 
ज्ञानियोंफे द्वारा कल्पित देव गुरु शांख धर्मोदि पदार्थोमे (बद॒णिय 
मज्ञ्षयणज्ञाणदाणरदो) व्रत, नियम, पठनपाठन, ध्यान तथा दानमें 
रागी पुरुष (अपुणब्माव) अपुनभव अर्थात्‌ मोक्षकों (ण लहदि ) 
नही ग्राप्त कर सक्ता है, किन्तु ( सादप्पग भाव ) सातामई अब 
स्थाको अथीत सातावेदनीके उदयसे देव या मनुष्यपयायको (रूहंदि) 
प्राप्त कर सक्ता है। 

विशेषार्थ-नों कोई निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गफो नहीं 
जानते है केयछ पुण्यकमंकोी ही मुक्तिका कारण कहते है उनको 
यहा छम्मम्थ या जल्पज्ञानी कहना चाहिये न कि गणधरदेव आदि 
ऋषिगण | इंन अत्पज्ञानियों अर्थात मिथ्याज्ञानियोंके ह्वारा-नो 
शुद्धात्माके यथार्थ उपदेशको वही देसक्ते ऐसे-नो मनोक्त देव, 
गुर, शाखत्र, धर्म क्रियाकाड आदि स्थापित किये जाते है उनको 
छद्मत्थ विहितवस्तु कहते है। ऐसे अयथार्थ कल्पित पात्नोंके 
सम्बन्धने जो ब्रत, नियम, पठनपाठन, दान आदि शुभ कार्य जो 
पुरुष करता है वह काये यद्यपि शुद्धात्माके अनुकूल नहीं होता हैं 
और इसी लिये मोक्षका कारण नही होता है तथापि उससे बह 
देव या मनृष्यपना पासक्ता है। 

भावाय-इस गाथामे आचायेने निष्पक्षमावसे यह व्याख्यान 
किया है कि मैसा कारण था निमित्त होता हैं वैसा उमका फल 
होता है। निश्चेयधर्म तो स्थाक्‍्टादनयके द्वारा निर्णय किये हुए 
सामान्य विशेष गुण पर्योयके समुदायरूप अपने ही शुछात्माके 
खरूपका श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुभवरूप निर्विकस्ष समाधिभाव 


श्ट२ ] श्रीप्रवलतसारटोका । 





है। ऐसे भावके लिये अपना आत्मा ही शरण है। आत्माका स्व- 
रूप भी नेसा सर्वज्ञ जिनेन्द्रमगवानने बताया है वही सच्चास्वरूप 
है । इस सच्चे स्वभावमें श्रद्ान ज्ञान आचरणरूप जो भाव है 
बही यथार्थ मोक्षमाग है | ऐसे मोक्षमागेंका सेवक अवश्य उसी 
भवसे या कुछ भव घारकर मोक्ष ग्राप्त कर सक्ता है। इसी तरह 
व्यवहार धर्म भी यथार्थ वही हे नो सच्चे शुद्ध आत्माके स्वरूपके 
अ्रद्धान श्ञान आचरणमें सहकारी हो | स्बज्ञ मगवानने इसी हेतुसे 
निश्नथ साधु-माग और सम्नन्थ आ्रावकका मार्ग बताया है। निनमें 
विकल्प सहित या विचार सहित अवस्थामें अरहंत और सिद्धको 
देव मानके ममन पूजन करना तथा आचाये, उपाध्याय ओर साधुको 
गुरु मानके भक्ति करना तथा स्वेशके उपदेशके अनुसार साधुओंके 
रचे हुए शास्रोंको शास्त्र जानकर उनका पठनपाठन करना और शास्तरमें 
वर्णन किया धर्मोचरण यथार्थ आचरण है ऐसा मानकर साधन करना, 
गेसा उपदेश दिया है। 

इस उपदेशमें जो स्वभाव अरहंत व सिद्ध भगवानका बताया 
है वही स्वभाव निश्चयसे हरएक आत्माका है यह भी दिखाया 
है| इसी लिये विचारसहित अवस्थामें ऐसे अरहंत सिडकी 
भक्ति अपने आत्माकी ही भक्ति है और यह भक्ति शुद्धात्मानुभवर्मे 
पहुंचानेके लिये निमित्त कारण हो सक्ती है। गुरु वे ही हैं जो ऐसे 
देबोंको मानें व यथा शुद्धात्मके अनुभवका अभ्यास करे। शास्त्र 
वे ही हैं निनमें इन्हींका यथार्थ स्वरूप है। धर्माचरण वहीं है 
जो इसी प्रयोजननको सिद्ध करे। 

मुनिका चारित्र साम्यभावरूय है, वीतराग रससे सजित है, 
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परमकरुणामय है। श्रावकका चारित्र भी साम्यभावकी उपासना रूप 
है, और दयाधमंसे शोभायमान है। इसलिये सर्वज्ष कथित निश्रयघर्ममें 
भछेग्रवार आरूढ होनेसे उसी भवसे मोक्ष होप्नक्ती है, परन्तु जो 
भलेप्रकार-जितना चाहिये उतना-निश्चयधर्ममें नही ठहर सक्ते 
उनको निश्चय ओर व्यवहार धर्म दोनो साधने पड़ने है, 
अससे वे अतिभ्यकारी पुण्य बाघ उत्तम देवगतिकों पाकर फिर 
कछ भवामे मोक्ष प्राप्त कर लेते है । इसलिये वास्तवमें जिनेन्द्र 
ज्थित ही मार्ग सच्चा मोक्षमाग है । अर्प भिथ्याज्ञानियोंने नो 
धर्के मार्ग चलाए हे वे यथार्थ नही है क्योरि उनमे आः्मा, पर 
मात्मा, परण्य पाप, मुन थे गृहस्थके आचरणका यथाथर स्वरूप नहीं 
यतकाया गया है। जिसकी परीक्षा प्रमाणसे की जा सक्ती है । 
च्यायशाख््रमें जो युक्तिय दी है वे इसीलिये है कि मिनसे यथार्थ 
पदार्थकी परीक्षा होसके | 

आत्माको ब्रह्मका अश मानकर फिर अशुद्ू मानना अथवा 
स्वेथा नित्य मानना ये सर्वथा अनित्य मानना, अथया सर्वथा 
गुद्ध मानना व सर्वथा अशुद्ध मानना व उसको कतों न 
मानकर केवल भोक्ता मानना, आत्मा व अनात्माको परिणाम 
स्वरूप न मानना, केवछ एक आत्मा ही मानकर व केवल 
एक पुल ही मानकर बन्ध व मोक्षकी व्यवस्था करना, अहिसाके 
स्वरूपको यथाथ न समझकर हिंसा करके भी पुण्यवन्ध मानना 
अथवा हिसासे मोक्ष बताना अभवा ज्ञानमात्रसे या अ्रद्याभावसे या 
आचरण मात्रसे मुक्ति होना कहना, गुण ओर गुणीको किसी 
समय प्थक मान केना फ्रि उनका जुडना मानना, दूसरेके दु स्वी 
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होनेसे व सुखी होनेसे अपनेको पाप या पुण्यबंध मान लेना व 
अपनेको दु ख देनेसे पुण्य व सुख देनेसे पाप मान लेना, रागट्टेंष 
सहित देव व गुरुकी यथाथे देव गुह मानना आदि अयथार्थ पदा 
थोंका स्वरूप अल्पज्ञानियोंके रचे हुए ग्रथोंमे पाया जाता है। 
भिसको परीक्षा करके भलीमाति श्री विधानदी आचार्यने आप्त 
परीक्षा तथा अष्टसहस््री ग्रन्थोमें दिखला दिया है। मो सवेज और 
अल्पज्ञ कथनोकी परीक्षा करना चाहें उनको इन अन्थीका मनन कर 
सत्यका निणय करलेना चाहिये। जब पदार्थका स्वरूप ही ठीक 
नही है तब नो कोई इनका अ्रद्धान करेगा उससो अपने शुद्द म्व 
भावकी प्राप्ति रूप मोक्षका छाम किस तरह होसक्ता है” अथात 
नहीं होमफता । तब क्‍या उन अयधार्थ पदाथोकों माननेवाले 
प्राणियोका स्वेथा ही बुरा होगा ? 

इस प्रश्नके उत्तरमे आचायेने दिखाया है कि मोक्षमाग न पानेसे 
तो सर्वथा ही बुरा होगा, क्योकि उनको मोक्षमाग मिला ही नही। 
वे मोक्षके विपरीत मार्गपर चल रहे हे इसलिये जब तक वे इस 
असत्य मार्गेका त्याग न करेंगे सबतक मोक्षमाग न पाकर मोक्षमा्गे 
पर आरूढ न हो मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं कर सक्ते । तथापि 
कर्म बन्धके नियमानुसार वे अवथाथे देव, गुरुक सेवक व अयथार्थ 
शारत्रके पठन पाठन करनेवाले व अयधार्थ ध्यान, जप, तप, साथ 
नेवाले व अयथार्थ दान आदि करनेवाले प्राणी अपनी २ कषायोके 
अनुसार पुण्य पापका बन्ध करेगे | मिथ्यात्व व अज्ञानके कारण वे 
धातिया कर्मरूंप ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय व भंतराय 
इन चार पाप प्रकृतियोका तो बहुत गाढू बन्ध करेगे, तथापि 
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कपायकी मदता होनेसे इन पाष्र प्रकृतियोंमें भी स्थिति व अनुभाग 
उतना तीज्र न डार्केगे मितना वे ही प्राणी उस समय डाढछते जब 
वे पूजा, पाठ, जप, तप, दानादि न करके दूत रमन, मांस भक्षण, 
वेश्या सेवन व परक्ती सेवन व प्राणीधात व असत्त्य भाषण व 
चोरी करना आदिमें फसकर डालते तथा कफाग्रोके मद झलकावसे 
अश्युभ लेश्याके स्थानमें पीत, पद्म या शुक्क लेश्याके परिणामोकि 
कारण वे ही जीव असाता वेदनीयके स्थानमें पुण्यरूप साता वेद- 
नीय बाधते, नीच गोत्रके स्थानमे पुण्यरूप उच्च गोन्न कर्म बाघते, 
अज्ुभ नामके स्थानमे शुभ नाम कर्म बाघते तथा अशुभ आयुरू 
म्थानमे शुभ आयु बाघ लेते। उन पुण्य कर्मोके उदयसे वे प्राणी 
मरकर म्वगादिमे जाकर देव पद पाते व मनुष्य जन्मसे जाकर राजा 
महाराना धनवान, रूपवान, बलवान व प्रभावशाली व्यक्ति होते, 
तथापि उन पदोको नहीं पाते जिन पद़ोकी यथार्थ घ्मोनुरागी अपने 
यथार्थ धर्मानुरागसे पुण्यकर्म बाघ प्राप्त करता। अल्पज्ञानी प्रणीत 
तत्वोफा मननकरता अत्यत मदकषायी साधु भी स्वर्गो तक जा सक्ता 
है। इससे आगे नही। 

वास्तवमे यहापर आचायेने कोई भी पक्षपात नहीं किया है 
जैसे भाव मिसके है उसऊो वैसे फ्लकी प्राप्ति बताई है। जो जैन 
धर्मके तत्वोके श्रद्धानी नही है ओर परोपकार करते, दान करते व 
कठिन < तप्रस्था करने लो उनका यह मंद क्पाथरूप कार निर 
थक नही होसक्ता, वे अवश्य कुछ पुण्यकर्म बांधते हे जिम्का 
फल सासारिक विभृतिका छाभ है परन्तु सप्तारके बधनोसे उनकी 
कभी मुक्ति नही होस्क्ती है। ऐसा तात्पर्य है। 
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श्री नेमिचद्र सिद्धांत चक्रवतीकत गोमटसार कर्मकांड पंचम 
अध्यायमें वर्णन है कि नेनधर्मसे बाहरके धर्मंतराधक नीचे प्रमाण 
गति पाते हैं--- 
चरयाय परिब्याजां वह्योत्तरदुदपदोकत्ति आजीय। । 
अणुद्शिअणुततरादी बुदा ण केसवषदं जंति ॥ 
भावाये-चरक मतवाले साधु, परिवरानक एक दँँडी या त्रिदेंडी 
उत्कृष्ट मबनादि त्रयसे लेकर ब्ह्मस्वग तक पेंदा होसक्ते हैं तथा 
आनीवक साधु ( जो नग्न रहते है ) कांनीकी भिक्षा करनेवाले 
उत्कृष्ट भुवनत्रयसे ले अच्युत स्वग तक पंदा होसक्ते हैं। तथा ९ 
अनुदिश व पांच अनुत्तसे आकर नारायण प्रति नारायण नहीं 
होते हैं-तथा “अद्ृत्‌ लिंगधराः केचित्‌ द्रव्य महाव्॒ताः उपरिसिग्रे 
वेयिकांतमुत्पधे” मेनघर्मी नग्न साधु सम्यक्त रहित बाहरसे महा 
ब्रतोंको पालनेवाले नौमें ग्रेवेवक तक पेदा होमक्ते हैं | 
इसकी गाथा यह है--- 
णरतिरियदेस भयदा उकसेण बुदोसि णिग्गंधा । 
णरअयद्देशमिच्छा गेवेज्न॑ तोत्ति मिच्छंति ॥ 
भावाथ-नो सम्यग्दट्टी मनुष्य या तियच असंयत हों व देश 
ब्रती हो वे उत्कृष्ठ अच्युत स्वगे तक पैदा होते हैं, परंतु नो बाहरमें 
निम्रेथ साधु हो व भावोंमें च्ोथे गुणस्थानी असंयत्त हों व पंचम 
गुणस्थानी देश संबत हों अथवा मिथ्याढष्टी हो वे नौमें ग्रेवेयक 
तक पेदा होते हैं। 
उत्थानिका-आगे फिर भी कहते हैं कि जो मीव सम्यम्दशन 
तथा व्रत रहित पात्रोंके भक्त हैं वे नीच ठेव तथा मनष्य होते हैं-« 
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अविदिदपरमत्येस्ु य विसयकसायापिगेसु पुरिसेसु । 
जुद्धे कद व दत्त फलदि कुदेवेस मणुजेस ॥ ७८ ॥ 
अखिद्तिपरमार्थेषु ले विषयकषायाधिकेषु पुरुषेतु । 
जप कृत या दत्त फलति कुदैवेषु मनुजेशु ॥ क८ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथै-( अविदिदपरमत्थेसु ) जो 

परमाथे अर्थात्‌ सत्याथ पदार्थोको नहीं जानते व मिनको परमात्माके 
तत्वका श्रद्धान ज्ञान नहीं है ( य विषयकसायाधिंगेसु ) तथा 
जिनके भीतर पंचंद्रियोंके विषयोंकी तथा मान लोम आदि कषायोंकी 
बड़ी प्बलता है ऐसे ( पुरुसेसु ) पात्रोंमें ( जुट ) की हुई सेवा 
( कद ) किया हुआ परोपकार ( ब दत्त ) या दिया हुआ आहार 
औषधि आदि दान (कुदेबेसु) नीच देबोंमें (मणुजेसु) और मनुष्योमें 
( फलदि ) फलता है। 

विशेषार्थ-जिन पात्रोंके या स्ताधुओंके मच्चे देव, गुरु, धर्मका 
ज्ञान श्रद्धान नहीं है व जो विउः कषायोंके आधीन होनेके कारण 
निविकार शुद्धात्माके स्वरूपफी -नासे रहित हैं उनकी भक्तिके 
फलसे नीच देब तथा मनुष्य होसक्ता है । 

भावाथे-यहांपर भी गाथ . आचार्यने कारणकी विपरीततासे 
फलकी विपरीतता बताई है| ज तमें णेसे अनेक साधु हैं निनको 
स्थाह्माद नयसे अनेक धर्म स्वरूप आत्मा तथा अनात्माका सच्चा 
बोध नहीं है तथा न जिनको भगत आत्मीक सुखका पहचान है व 
जो सेसारिक सुखकी वासनाके आधीन होकर छोभ कृषायवश या 
मान कषायवश अपनी प्रसिद्धि पूना छाभादिकी चाहनाके आधीन 
होकर बहुत काय क्लेशादि तप करते हैं-ऐसे अपात्रोंकी भी जो 
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अपने भाबोंमें कफक्रोंको मंद कर सेवा कला है, उनफी आहार 
ओऔषधि देता है, उनकी टहक चाकरी कंत्ता है, उसके भेद कपा्योंके 
कारण कुछ पुण्य कमेका बंध होनाला है जिससे तरह मरकर व्लेतर, 
भवनवासती व ज्योतिषी इन तीन प्रकार देकोंमें भी नीच देखोंमें 
अथवा नीच मनुष्योमें जन्म प्राप्त करढेता है। यहांपर तत्व यह है 
कि पृण्य कमेका बंध मंद कषायसे ब पायकर्मका बंध तीज कपायसे 
होता है। एक आदमी हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीलू व परिग्रहके 
व्यापारमें तन्मय हो रहा है उस्त समय इसके लोभ या मान आदि 
कषाय बहुत तीव्र है-वही आदमी इन कार्मोंसे उपयोग हटाकर 
किसी अज्ञानी साधुको भोजन पान दे रहा है व उसके शरीरकी 
सेवा कर रहा है अथवा उसको वस्त्रादि दान कर रहा है तब उस 
आदमीके भावोमें हिसादि कर्मोमें प्रवतनेकी अपेक्षा कषाय मंद है, 
इसलिये इस मूढ़ भक्तिमे भी असाता वेदनीय, तियेच व नरक आयु 
व नरक तिर्यच्रगतिका बंध न परकर साता वेदनीय, मनुष्य या देव 
आयु तथा गतिका बंध पडेगा, परन्तु मिथ्यात्व व अज्ञानके फलसे 
नीच गोत्र व बहुत हल्के दर्जेका उच्च गोत्र कर्म बांधेगा व हलके 
दरजेका शुभ नाम या अश्ञुम नामकर्म बाधेगा। मंद कषायसे 
अवातियामे कुछ पुण्य कम बाघ लेगा परंतु घातिया कर्मोमें तो पाप 
कम ज्ञानावरणादिका ढढ़ बंध करे ही गा, क्योंकि बह मूढ़ता व मिथ्या 
श्रद्धांक आधीन है। इससे वह मरकर भरत थ्ेत व्येत्र होनायगा 
या अह्य पुण्यवारू मनुष्य हो मायगा-जसे भावोमें लेश्या होती 
है वेसा उसका फल कर्म बंध होता है। मूढ़ भक्ति करनेवाले मी 
मृढ़ घममे व धर्मके पात्नोंके लिये अपने धन, तन व कुटस्वादिका 
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मोह छोड़कर उनकी सेवा करते हैं | इसीसे भाबोंमें कठोरता नहीं 
होती है । सेवाके कार्येमें छगे हुए जो भावोंकी कोमलता होती है 
वह कुछ पृण्य भी बांध देती है । वास्तवमें जो मनुष्य श्ृतरमण, 
वेश्यागमन, मद्यपान, मांसाहार आदि पाप कम्मोंमें आधीन हैं वे ही 
यदि इन थे छोड़कर अपने २ अयथार्थ धर्मकी सेवामें रुग जावे 
तो उनके पहलेकी अपेक्षा अवश्य कषाय मंद होगी, इसी कारण 
पहलेके पापरूप भावोंसे जब नरक या पशुगति पाते हैं 
तब इन अल्प पुण्यरूप भावोंसे देव या मनुप्यगति पाते हैं। इनके 
विरुद् हो सच्चे देव गुरु धर्मके भक्त हें वे बहुत अधिक पुण्य 
ब्राधकर उत्तम देव तथा मनुष्य होते हैं। इतना ही नही जो सुदे- 
वादिके भक्त हैं बे मोक्षमार्गी हैं, परन्तु जो कुदेवादि भक्त हैं बे 
संसारमार्भी हे; क्योकि मिनकी भक्ति करता है वे संसारमार्गी हैं । 

यहा? आचार्यने रश्वमात्र भी पक्षपात न कर वस्तुका 
यथार्थ स्वरूप बतला दिया है कि मिथ्यात्त होते हुए 
हुए भी जहां परोपकार या सेवाभाव है वहां कुछ मंदकपाय है । 
जितने अन्न कपाय मंद है वही पृण्यबंधका कारण है। दूसरा अर्थ 
गाथाका थह -ी लिया जासक्ता है कि जो जन साधु होकरके भी 
बाहरी ठी॥ आचरण पालसे हैं परन्तु मिथ्यादष्टी हैं-मिनके पर- 
मार्थ आत्माका व परमात्माका अनुभव नहीं है व भीतर मोक्षके 
वीतराग अ र्शः 'यसुखके स्थानमें इंद्रियननित बहुत सुखकी छालूसा ' 
है, ऐसे सम्5क्तरदित कुपात्रोंकी जो दान किया जावे वह नीच 
देवोंमे व कुभोममूमिके मनुप्योंमें फलता है। श्री तत्वाथंसारमें अम्ू- 
तचेद्र महाराजने लिखा है;- 
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ये मिथ्यादृष्टयों ओवया। स॑ शिनोटसंशिनीप्थपां । 
व्यंग्राख्ते प्रज्ञायन्ते तथा भयवासिन। ॥ १६९ ॥ 
स ख्यातोतायुनि मल्योस्लिय शश्याप्यसहशः 
उत्कष्टास्तापंसाश्वेब यान्ति उ्योतिष्कदिवताम ॥ १६३ ॥ 
भावाथ-जो मिथ्याद्टी जीव मनसहितहंयामनरदित है वे 
भी कुछ शुभ भावोंसे मरकर व्यंतर या भवनवासी होजाते हैं तथा 
मिध्यादष्टि मोगभूमिया मनुष्य या तियच या ज्योतिषी देव होते हैं 
अभिप्राय यही है कि मोक्षमागं तो यथार्थ ज्ञानी पात्रोंकी ही 
अक्तिसे प्राप्त होगा, तथापि जहां मितनी मंद कषायता है उतना 
यहां पुण्यका बंध है ॥ »८ ॥ 
उत्थानिका-आगे इसही अथेको दूसरे प्रकारसे ढढ़ करते हैं-- 
जदि ते विसयक्ताया पावत्ति परूविदा व सत्थेठ्ठु । 
कह ते तप्पाडिबद्धा पुरिसा णिल्यारगा होंति ॥ ७९ ॥| 
यदि ते विषयकषायाः पापमिति प्ररूपिता या शाख्रेबु । 
कथ तें तत्मतिवद्धाः पुरुषा निख्तारका भवत्ति ॥ ७६ ॥ 
अशथय सहित सामान्याथ-(जदि) यदि ( ते विसयकरसाया) 
जे इंद्रियोंके विषय तथा क्रोधादि कषाय ( पावत्ति ) पाप रूप है ऐसे 
(सत्येसु ) शास्त्रोमें ( परूविदों ) कह गए हैं (वा कह) तो किस 
तरह (तप्पडिबद्धा ) उन विषय कषायोंमें सम्बन्ध रखनेवांले ( ते 
घुरिसा ) वे अल्पज्ञानी पुरुष ( णित्यारगा) अपने भक्तोंको संमारसे 
तारनेवाले ( होंति ) हो सक्ते हैं । 
विशेपार्थ-विषय और कषाय पापरूप हैं इस ढिये उनके 
भारंणेवाले पुरुष भी पापरूष हीं हैं। कव वे अपने भक्तोकि व 
छातारोंके गस्तवमें पुण्यके नाश करनेवाले हैं। 


सुतोच करड़। [ २६१ 


भावाथे-इस गाथामें आचार्य यह बताते हैं कि इस मगतमें 
यापबन्धके कारण स्पशनादि पांच इत्रियोक्री इच्छाएं व उनके 
निमित्त अनेक पदार्थोका राग व उनका भोग है तथा क्रोध, मानें, 
माया, छोम चार कपाय हे इस बातंकी बर्लिंगोपाल सब मानते 
है। इन्हींके आधीन संसारके मीव पापकर्मोको बाधकर समारमें 
दुख उठाते है। तथा यह बात भी बुढ्धिमें बराबर आने लायक है 
कि जो इन विषयकषायोंके सर्वथा त्यागी है वे ही पूनने योग्य देव 
व्‌ गुर हो सक्ते है, तथा वही धर्म है जो विषयकषायोंसे छुडावे 
और वही जास्त्र है जिसमे इन विषय कफायोके ल्यागनेका उपदेश 
हो | ससार विषय कषायरूंप है व मुक्ति विषय कवाबोंसे रहित 
परम निस्णहभाव व कषाय रहित है | इसलिये निनके स्वरूपमे 
यह मोक्षतत्व झलक रहा हो वे ही अपने भक्तोको अपना आदी 
बताकर ससारसे तरजानेमें निमित्त होसक्ते है। इसलिये उनहीका 
शरण ग्रहण करने योग्य है, परन्तु जो देव या गुरु ससारमें आशक्त 
है, इद्नियोंकी चाहमें फ्लकर तिषयभोग करते है व अपनी प्रतिष्ठा 
करानेमें लवलीन है, अपनेसे विरुद्ट व्यक्ति पर क्रोध करनेवाले है. 
ऐसे देव, गुरु स्वयं ससारमे आशक्त है अत टूनको भक्ति करनेवाले व्‌ 
इनकी दान करनेवाले किस तरह उनकी सगतिसे वीतराग धर्मको 
पासक्ते हैं ? अथोत्‌ किसी भी तरह नहीं पासक्ते। और न 
सप्ासे कभी मुक्ति पासक्ते है । इसलिये ऐसे 
कारणोंका सम्बन्ध नहीं मिलाना चाहिये मिससे ससार बढ़े, किन्तु 
ऐसे कारण मिलाने आहिये मिनसे ससारके दुःखोंसे छूटकर यह 
आत्मा निन स्वाधीन सुखरू विरासी हो जाने । 








२६२ ] ' श्रोत्रवयनसारटीका ।! 


का की कम भा आओ 


शार्त्रोंमे छः अनायतनोंकी संगति मना की है, मिनसे यथार्थ 

चीतराग धर्म न पाइये, ऐसे देव, गुरु, शासत्र और उनके भक्तगण हैं| 

ग्रोक्षमागके प्रकरणमें संगति उन हीकी हितकारी है जो सुदेव, सुगुरु 
व सुशाख्त्र हैं तथा उनके भक्त श्रद्धावान श्रावक हैं । 
पं० मेघावी धर्मम्ग्रहआवकाचारमें कहने हैं--.- 


कुदेबलिंगशास्रराणां तच्छितां थे भयादितः | 
बण्ण्णां समाश्रयों यत्ख्यात्तान्यायतमानि षट ॥ ४४ ॥ 


भावायै-अयथाथे देव, गुरु, शास्त्र तथा उनके सेवकोंका इन 
छहोंका आश्रय भय आदि कारणोंसे करना है सो छः अनायतन 
सेवा है ंडित आशाधर अनागारधर्मामृतमें कहते हैं- 
मुद्रां सांव्यवहारिकों त्रिज्ञगतोवन्धामपोचदाहंतीं । 
वामा फेचिद्हंयवों ध्यवहरन्त्यन्ये यहिस्तां श्रिताः ॥ 
लोक भूतबदाविशन्‍्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे । 
स्लेच्छन्तोह तकेद्िधा परिचय पुंदेहमोहैस्त्यज ॥ ६६ ॥ 
भावायथ-इस जगतमें कोई २ तापसी आदि ग्रहण करने 
योग्य व तीन छोकमे वन्दनीय ऐसी अहंतकी नग्न मुद्राको छों डकर 
अहंकारी हो अन्य मि. भषोंक़ी धारण करने हैं, दूसरे कोई नेन 
मुनिका बाहरी चिन्ह धार करके अपनी इंद्रियोंकी व मनको ने 
बशमें किये हुए भूत पिशाचके समान लोकमें शूमते हैं | दूसरे कोई 
अरहंतभेपकी छाबाके ह्वाग म्हेज्छोंक समान आचरण करने हैं 
अथान कोकविरुड्ट शास्रविरुद, आचरण करते[हैं, मठादिमें रहते हैं। 
इसलिये हे भव्य ! तू मिथ्यावशनके स्थान इन तीनों प्रकारके 
मिथ्यातियोंके साथ अपन। ' >चिय मन वचन कायसे छोड़ | 
और भी संगतिका (पषेध करते हैं-- 


तृतोय खशड़ | श्ध्३े 
कुहेतुनयदश्टान्तगरलोडारदारुणै; । 
आखायेव्य॑जने: सर्ग भुज॑गैजातु न बजैत्‌ ॥ ६८ ॥ 
रागाधेवां विषाधेर्वा न हत्यादात्मवत्परम्‌ | 
भ्रुवं हि प्राग्वधे5नन्‍्त दुःख भाज्यमुदग्वधे ॥ १०० ४॥ 
भावाथ-नो आचार्यरूप अपनेको मानते हैं, परन्तु खोटे हेतु 
नय व दृष्टांतरूपी विषको उगलते हैं ऐसे सरपके समान आचयौकी 
संगति कभी न करे | जो मिथ्याचारित्रवान अपना घात विषादिवत्‌ 
रागादि भावोंसे कर रहे हैं उनको दमसरोंका घात नहीं करना 
चाहिये, क्ग्नोंकि विषादि देनेसे किपीका नाश हो, किसी नाश णमोकार 
मेत्रादिके प्रतापसे न हो, परन्तु रगादिसे तो अनन्त दुःख प्राप्त 
होगा | अथोत जिनकी संगतिसे रागादिकी वृद्धि हो उनकी संगति 
भी नहीं करनी चाहिये । 
इमलिये उन सुदेव, सुगुरु व सुधर्म व उनके भक्तोंकी सेवा 
व सेगति करनी चाहिये निनसे मोक्षमार्गक्री प्राप्ति हो | ७९ ॥ 
उत्थानिका-आगे उत्तम पातरूय तवोवनका लक्षण कहते हैं-- 
उपरदपावों पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सब्वेसु । 
गुणसमिदिदोवसेबी हवदि स भागी सुमग्गस्स ८०॥ 
उपरतपापः पुरुष: समतावों धार्मिकेषु सर्वेषु । 
गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥ ८० ॥ 
अन्य सहित सामान्याथे-( स पुरिसो ) वह पुरुष ( सुम> 
माम्स भागी ) मोक्षमा्गका पात्र ( हवदि ) होता है जो ( उपरद- 
पावो ) सर्वे विषय कपायरूय पापोंसे रहिल है, ( सब्वेसु धम्मि- 
गेसु समभावों ) संर्व धर्मोत्माओंमें समानभात्रका घारी है तथा (गुण- 
समिदिदोवसेवी) गुणोंके समूहोंको रखनेवाढा है। 


६8 | शोभवजनसारदोका । | 

विशेषाये-ो पुरुष सर्व पापोंसे रहित है, सर्व घमोत्माओंमें 
समान दृष्टि रखनेवाला है तथा ग्रृणसमुदायका सेवनेवारू। है और 
आप स्वयं मोक्षमार्गी होकर दूसरोंके लिये पुण्थकी प्राप्तिका कारण 
है, ऐसा ही महात्मा सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रकी एकतारूप निश्चय 
मोक्षमागेका पात्र होता है| 

भावार्थ-इस गाधामें आचार्यने भक्ति करने योग्य व संसार 

तारक उत्तम पात्रका स्वरूप बताया है। उसके लिये तीन विशेषण 
कहे हैं (१) सेसारमें विषय कषाय ही पाप हैं, मिनको इससे पहली 
माथामें कट्ट चुके हैं। मो महात्मा इंद्रियोकी चाहको छोड़कर जिते- 
न्द्री होगए हों और क्रोधादि कपायोंके विजयी हों वे ही साधु 
उपरतपाप हैं। (२) निसका किसी भी धर्मात्मा साधु या आ्रावककी 
तरफ राग, द्वेष या ईषोभाव न हो-सर्वेमें धर्म स्रामान्थ विद्यमान 
है, इस कारण सर्वे धर्मात्माओंमें परम समताभावका धारी हो (३) 
जौ साधुके अट्टाईस मूलगुणोंका तथा यथार्ंभव उत्तर गुणोंका 
पालनेवाला हो।वास्तवबमें जो गुणबान, वीतरागी व निश्चय 
व्यवहार रत्नत्रयके सेचनेवाले हैं वे ही यथाथ मोक्षमागेक साधक 
हैं। ऐसे उत्तम पात्रोंढी सेवा अवश्य भक्तोंको मोक्षमार्गकी ओर 
ठगानेवाली है तथा उनको महान पुण्य-बंध करानेक्ली है। उत्तम 
यात्रकी प्रशंसा श्री कुल्मद्र आचार्यने सारसमुश्यमें की है जेसे- 

सगाद्रिहिता धीरा रागादिमलवर्जिताः । 

शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकांक्षणतत्परा: ॥ १६६ ॥ 

मनीवाकाययोगेषु प्रणिधानप्ररायणाः । 

उसाढया ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र कदणापराः ॥ १६७ ॥ 








वृतोय सपड़। ( #%६५ 
भृतिभावनया युक्ता शुममभाचनयान्विताः । 
तत्वार्थादितचेतस्कास्ते पात्र' दातुदशमाः ह १६८ ॥ 
मावाय-जो परिग्रह आरम्मसे रहित हैं, धीर हैं, रागड्ेषादि 
मलोसे शुन्य है, शान्त हैं, नितेन्द्रिय है, तपरूपी आमृषणकी 
रखनेवाले है, मुक्तिकी भावनामें तत्पर है, मन वचन काय योगोकी 
गुप्तिमे छीन है, चारित्रवान है, ध्यानी है, दयावान है, पैय॑की 
भावनासे युक्त है, शुभ भावनाके प्रेमी है, तत्वाथोके विचारमे प्रवीण 
है वे ही दातारके लिये उत्तम पात्र है ॥ ८० ॥ 
उद्यानिका-आंगे और मी उत्तम पात्र तपोधनोका लक्षण 
अन्य प्रकारसे कहते है--- 
असुभोवयोगरहिदा छुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा । 
णिय्ारयति छोग तेसु पसर्य लहेंदि भत्तो ॥ <१ ॥ 
अशुभोपयोगरहिता शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता चा । 
निस्तारयन्ति छोर तेषु प्रशश्तं लभते भक्तः ॥ ८ ॥ 
अन्वय सहित सामाम्यार्थ-(अशुभोवयोगरहिदा) नो अशुभ 
उपयोगसे रहित है, (सुछवजुत्ता) शुद्धोपयोगमें लीन है (वा सुहो- 
वजुत्ता) या कभी झुभोपयोगमें वर्तते है वे (छोगं णित्थारयति) 
जगतको तारनेवाले है (तेसु भत्तो) उनमे भक्ति करनेवाला (पसंत्थ) 
उत्तम पृण्यकों (लहृदि) प्राप्त करता है । 
विशेषा्थ-जो मुनि शुद्धोपपोग और शुभोपयोगके धारी 
है बे ही उत्तम पात्र है। निरविकल्प समाधिके बलसे मब 
शुभ और अशुभ दोनो उपंयोगेसि रहित हो नाते है तब बीतराम 
चार्विरूप शुद्धोपयोगके घारी होते हैं। इंस भावमें जब ठहरनेको 


श्ष्द् श्रोप्रबायनसारटोका | 


अरे .&+0००+>नीन खिषिजबण.3. नीजीडजन्‍मा- सचिन जल. 





समर्थ नहीं होते हैं तब मोह, ट्ेष व अशुभ रागसे शुन्य रहकर 
सराग चारित्रमई शुभोप्योगमें वतन करते हुए मव्य लोगोंको तारते 
हैं। ऐसे उत्तम पात्र साधुओंमें नो भव्य भक्तवान है वह भव्योंमें 
मुख्य मीव उत्तम पृण्य बांधकर स्वगे पाता है तथा परम्पराय 
मोक्षका छाम करता है। 


भावाथे-इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है 

कि उत्तम पात्रोंकी भक्ति ही मोक्षकी परम्पराय कारण है। उत्तम 
पात्रोंका यह स्वरूप बताया है कि नो विषय कषाय सम्बेधी अशुभ 
पापमई भावोंको कभी नहीं धारण करते हैं तथा मो संकल्पविकत्प 
छोड़कर अपने भावोंक्ों शुरू आत्माके अनुभवमें तीन रखते हैं 
तथा जब इस भावतें अधिक नहीं जम सक्ते तब धर्मानुरागरूप 
कार्यामें तत्पर हो जाते हैं जैसे तत्वका मनन, शास्रस्वाध्याय, धर्मो- 
पदेश, वस्यावृत्य आदि | जो कभी भी गृहस्थ सम्बन्धी पापास्ममें 
नहीं बर्तन करते हैं वे स्राधु तरण तारण हैं। उनका चारित्र 
दूसरोंके छिये अनुकरण करनेके योग्य है। जो भव्य जीव ऐसे 
साधुओंकी सेवा करने हैं वे मोक्षमागमं टढ़ होते हैं | सेवारूपी 
झुभ भावोंसे वे अतिशयकारी पुण्य बांध लेते हैं. निससे स्वर्गांदि 
झुभगतियोंमें जाते हैं और परम्परासे वे मोक्षके पात्र हो जाते हैं | 
सारसमुच्चयमें कहा है- 

निनन्‍्दास्तुति सम॑ धीर॑ शरीरेंपपि चर निरुएह । 

जितेच्रिय जितकोध॑ जितलोभमहाभट्ट ॥ २०० ॥ 

रागद्रेषपिनिमुृक्तं सिद्धिस गमनोत्खुकम्‌ । 

जञानाभ्यासरत नित्य नित्य चर प्रशमे स्थितम्‌ ॥ २०६ ॥ 
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एवं विधं हि यो दृश्वा खगहांगणमागतम्‌ । 
मात्सर्थ कुरुते भोद्यात्‌ क्रिया तस्य म बिद्यते ॥ २०७ ॥ 
गुरुशअबया अन्म चित्त सदृष्यानचितया । 
श्रुतं यस्य समें याति विनियेगं स पुण्यभाक्‌ ॥ १६ ॥ 
भावाये-जों निन्‍्दा स्तुतिमें समान है, धीर है, अपने 
शरीरसे भी ममता रहित है, भितेन्द्रिय है, क्रोध विजयी है, 
लोभरूप महायोद्धाको वश करनेबाला है, रागद्वेषसे रहित 
हैं, मोक्षकी प्राप्तिमें उत्साही है, ज्ञानके अम्यासमें नित्य 
रत है तथा नित्य ही शांत मावमे ठहरा हुआ है, ऐसे साधुक्ो 
अपने घरके आंगणकी तरफ आते हुए देखकर जो भक्ति न करके 
उनसे ईषा रखता है वह चारिश्रसे रहित है। मिसका जन्‍म गुरुकी 
सेवामें, चित्त निर्मल ध्यानकी चिन्तामें, शासत्र समताकी प्राप्तिमें 
बीतता है बही नियमसे पृण्यात्मा है। अभिप्राय यही है कि परि- 
गहासक्त आत्मज्ञानरहित सांधुओंकी भक्ति त्यागने योग्य है और 
निग्रथ आत्मज्ञानी व ध्यानी साधुओंकी भक्ति ग्रहण करने 
योग्य है ॥ ८१ ॥ 
इप्त तरह पान्न अपात्रकी परीक्षाको कहनेकी मुग्ब्यतासे पांच 
गाथाओंके हारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ | 
इसके आगे आचारके कथनके ही क्रमसे पहले कहे हुए 
0 और भी ढ॒ढ़ करनेके लिये विशेष करके साधुका व्यवहार 
कहते हैं। 
धर उत्थानिका-आगे दर्शाते हैं कि नो कोई साधु संघ आवें 
उनका तीन दिन तक सामान्य सनन्‍्मान करना चाहिये। फिर विशेष 
करना चाहिये । 





श्६८ ] श्रोभवलनसारशीका । 


दल न लक 


दिल्ला पगद वत्यू अब्भुड्टाणप्पपाणकिरियाईिं। 
बहदू तदों गुणादों विसेसिदच्वोत्ति उबदेसो || ८२ ।॥। 
दृष्टया प्रकृतं चस्त्वम्युत्यानप्रधानक्रियातिः | 
बतेता ततो शुणाहद्िशेषितव्य इति उपदेश ॥ ८२ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याये-( पगद वत्यू) यथा पात्रको 
(दिट्ठा) देखकर ( अब्भुट्टाणप्पधाणकरिरियाहि ) उठ कर खड़ा होना 
आदि क्रियाओसे (वटदु) बेन करना योग्य है, (तदों) पश्चात 
(गुणदो) रत्नत्रयमई गुणोके कारणसे (विसेसिदव्बो) उसके साथ 
विशेष बर्ताव करना ज्वाहिये (त्ति उपदेसो) ऐसा उपदेश है | 
विशेषाथे-आचार्य महारान किसी ऐसे साधुको-जो भीतर 
वीतराग झुद्धात्माकी भावनाका प्रगतः करनेवारा बाहरी निश्रेन्थके 
निर्विकार रूपका धारी है-भाते देखकर उस अम्यागतके योग्य 
आचारके अनुकूल उठ खड्ा होना आदि क्रियाओसे उसके साथ 
वतन करे | फिर तीन दिनोके णीछे उसमे गुणोकी विशेषताके कार 
णसे उसके साथ रत्नत्रयकी भावनाकी वृद्धि करनेचाली क्रियाओंके 
द्वारा विशेष बतीव करें। ऐसा सर्वेज्ष भगवान व गणघर देवादिका 
उपदेश है । 
भावाथे-इस गाथार्मे आचार्यने साधुसघके क्तौवकों प्रगट 
किया है। तपोधन रत्नप्रयमई घर्मी अनि विनय करते है इसीसे 
आप भले प्रकार उसका पालन करते हुए उन स्लाधुओंका थी विशेष 
सन्‍्मान करते है जो उनके निकट आते है तथा उनकी परीक्षा 
करके फिर उनके साथ विशेष कृपा दर्शाकर उनके आनेके प्रयोननकी 
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जानकर उनका इष्ट ध्मका्य सम्पादन करते है। श्री मूलाचार 
समाचार अधिकारमें इसका वर्णन है-कुछ गांथाए है- 
आपसे एज्ंत सहसा दटढहण संजवा सब्बे । 
बच्छह्लाणास गहपणमणहेद समुद्ृृन्ति | १६० ॥ 
भावार्थ-किसी साधुकी आते हुए देखकर सवे साधु उसी 
समय धर्म प्रम, सर्वज्षकी आज्ञा पालन, स्वागत करन तथा प्रणामके 
हेनुसे उठ खडे होते है। 
पच्ुगमणण किया सत्तप्दं अण्णमण्णपणमं च । 
पाहुणकरणोयकदे तिरयणस 'पुच्छ्ण कुज्ञला ॥ १६१ ॥ 
भावाथे-फिर वे साधु सात पग आगे बढ़कर परस्पर नम- 
स्कार करते है-आनेवाले साधुको ये स्वागत कस्नेबाले साथु 
साष्टाग नमस्कार करते हैं तथा आगतुक साधु भी इन साधुओकों 
इसी तरह नमन करते हे | इस पाहुणागत्तिके पीछे परस्पर रत्न- 
त्रयकी कुशल पूछते है। 
आपए्सस्ल तिरतं णियमा संघाडइओ दु दादब्वी । 
किरियासंधारादिसु सहवासपरिफ्खणाहेदुं | १६५ ॥ 
भावाथ-आमुन्तुक साधुका नियमसे तीन दिन रात तक 
बन्दना, स्वाध्याय आदि छ आवश्यक क्रियाओमे, शयनके समय, 
भिक्षा कारूमें तथा मर मूत्रादि करनेके कालमें साथ देना चाहिये, 
जिसमें साथ रहनेसे उनकी परीक्षा हो जावे कि बह साथु शाखोक्त 
साधुका चारित्र पालता है या नही | 


आंवासयठाणादिस पंडिलेहणवयणगहणणिक्खेये । 
सउन्हंपन्गविहारे सिक्लराहणे परिय्छान्ति | १६४ ॥ 











भावाथ-परीक्षक साधु छः आवश्यकके स्थानोंमें पीछीसे 
किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह बोलते हैं, क्रिस तरह 
पदाथको रखते हैं और स्वाध्याय. गमनागमन तथा भिक्षा ग्रहणमें 
परीक्षा करते हैं । 
विस्समिदों तहिवस मोमंसित्ता णिवेदथदि गणिणे ॥ 
विणप्णागमकज्न॑ विदिण तदिण व दिवसम्सि ॥ १६० ॥ 
भावायथे-आगन्तुक साधु अपने आनेके दिनमें पश्रके श्रमको 
मिटा करके तथा आचार्य व संघके शुद्धावरणड्री परीक्षा करके 
दूसरे या तीमरे दिन आचायको विनयक्रे साथ अपने आनेका 
प्रयोजन निवेदन कर्ता है। 
आगंतुकणामकुल गुरुदिक्खा माणवरसवास' च | 
आगमणदिसासिफक्रखापडेकमणादी य गुरुपुच्छा ॥ १६६ ॥ 
भावाथ-तब गुरु उसके पूछते हैं- तुम्हाग नाम क्‍या है ! कुछ 
क्या है! तुम्हारा गुरु कौन है! दीक्षा कितने दिनोंसे ली है? कितने 
चातुर्मास किये हैं ? किस दक्मासे आए हो? क्यार शास्त्राध्ययन 
किया है, कितने प्रतिक्रमण किये हैं तथा किसने मारगसे आए हो 
इत्यादि ! प्रतिक्रण वाषिक भी होते हैं उसकी अपेक्षा गिनती 
यूछनी इत्यादि 
जांदू चरणकरणसुद्धों णिश्बवज्जुत्तो विणोद मेधावी । 
कथिदव्य॑ सगसुदसत्तीण भणिऊण ॥ १६७ ॥ 
भावाथ-यदि वह आगंतुक साधु आचरण क्रियामें शुद्ध हो, 
नित्य निर्दोप हो, विनयी हो, बुद्धिमान हो तो आचार्य 


अपनी शार्त्रकी शक्तिसे समझाकर उसके प्रयोजनको पृर्ण करते हैं। 
उसकी  झंकादि मेट देते हैं । 
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,मदि इवरो सो:जोग्गों छन्‍्दमुवद्वावर्ण व कादच्यं 
जदि णेच्छदि छंडेजो अहमेण्ददि सो मि छैसरिदों ॥१६८॥ 
भावषाय-यदि वह आगंतुक साधु प्रायश्रित्तके योग्य हो ऐसा 
देवबन्दना आदि कार्योमें अपनी अयोग्यताकों प्रगट करे तो उस्तका 
दीक्षाकाठ आधाभाग या चौथाई घटा देना चाहिये अथवा 
यदि ब्रतसे अर हो तो उसको फिरसे दीक्षा दे स्थिर करना चाहिये-- 
यदि वह दंड न स्वीकार करे तो उसको छोड़ देना चाहिये 
अपने पास न रखना चाहिये | यदि कोई आचाय्ये मोह१श अयोग्य 
साधुको रखले तो वह स्वयं प्रायश्वित्तके योग्य हो जावे, ऐसा 
व्यवहार है। 
उत्थानिका-आग विनयादि क्रियाको और भी प्रगठ करते हैं- 
अब्शुद्दाण गहणण उबासण्ण पोसणं च सककारं। 
अंजलिकरणं पणमं भणिदे इह गुणागगार्ण हि ॥८३॥ 
अश्युत्थानं प्रहणमुपासन पोषण च सत्कारः ) 
अंजलिकरणं प्रणामी भणितमिह ग्रुणाधिकानां हि॥ ८३ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथ-(इह) इस लोकमें (हि) निश्चय 
करके (गुणघिगाणं) अपनेसे अधिक गुणवालोंके लिये (अब्मुट्राण) 
उनकी आते देख कर उठ खड़ा होना (गहणं) उनकी आदरसे 
स्वीकार करना (उवासण्) उनकी सेवा करना (पोषण) उनकी रक्षा 
करना (सकारं) उनका आदर करना (व अनलिकरणे पणम/ तथा 
हाथ जोड़ना और नमस्कार करना (भणिदे) कहां गया है | 
विशेषार्थ-खड़े होकर सामने जाना सो अभ्युत्थान है, उनको 
सत्कारके साथ स्वीकार करना-बेठाकर आसन देना सो अहण है, 
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उनके शुद्धत्माकी भावनामे सहकारी कांरणोके निर्मित्त उनकी 

बेबाबृत्य करना सो सेवा है, उनके भोजन, शयन आदिकी चिन्ता 

रखनी सो पोषण है, उनके व्यवहार और निश्चय रत्त्नत्रयके गुणोकी 

महिमा करनी सो सत्कार है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना सो 

अंजली करण है, नमोस्तु एसा वचन कहकर दंडबत करना सो 

48५ । गुणोसे अधिक तपोधनोंकी इस तरह विनय करना 
| 





भावाय-दस गाथामे आचार्यने विनय करनेके भेद बता दिये 
है तथा यह भाव झलका दिया है कि तपोधनोको परस्पर विनय 
करना चाहिये। तथापि जो साधु अधिक गुणवान होते हैं उनकी 
बिनय न॑'ची अ्रेणीके साधु प्रथम करते है। आगन्तुक साधुकी किस 
तरह स्वागत किया जाता हैं तथा उसकी परीक्षा करके उप्तकी ज्ञान 
दान 5 प्रायश्रित्त दानसे क्रिप्त तरह सन्मानित किया जाता है यह 
बात प्हले कही जाचुकी है । यहां सामान्यपने कथन है जिससे 
यह «7 भाव लेना चाहिये कि गृहम्थ श्रावकोंको साधुओंकी विनय 
भले प्रजार करनी चाहिये-उनको आते देखकर खड़ा होना, उनको 
उच्चामन देना, उनकी वेबावृत्य करनी, उनकी झरीररक्षाका भोन- 
नाठि द्वारा व्यान रखना, उनके रत्नक्र्य घमेंकी महिमा करनी, 
लकजो* विनयसे “बैठता, नमोश्त॑ कहकर दंडवत करना ये सब 
श्रौव++ा मुख्य कर्तव्य है। विनय भक्ति तथा धर्मग्रेमकों बढ़ाने 
बाला ८ व अपना स्वेस्व विनयके पात्रमें अपेण करानेवाला है। इस 
लिये विनयकी तपमें गणित किया है। श्री मूलाचारके पंचाचार 
अधिकारमें कहा है... 
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अब्मुद्रांण किरिकम्मं णवण अंजछीय मुंडार्ण । 
पच्शूगच्छणमेद्‌ पत्िद्रसणुसाध्ण जेब ॥ १७६ ॥ 
णौन्र ठीण णीचे गण णीचं थे आसण्ण सथर्ण । 
आसणदाणं उचगरणदाणं ओग्गासदा्ं से ॥ १७9 ॥ 
पड़िरुवकायलफासणदा पशिच्प्कालकिरियाय । 
पेसणकरणं सथरकरणं उयकरणप्लचिलिहर्ण ॥ १७८ ॥ 
पूयाधयर्ण दिद्मासर्ण थे मिद्भास्णं सर मधुरं व | 
सुसाणुत्तीचिक्यर्ण अणियकुरामककंस' यथर्ण ॥ १८० ॥ 
उवलतवयणमगिहल्यवयणमकिरियमहीलूण वयणं ॥ 
एसो बाइयविणओ जद्यारिद होदि कादव्बों ॥ १८१ ॥ 

भावार्थ-ऋषियोंके लिये आदर पृर्वक उठ खडा होना, सिद्ध 
अक्ति श्रुतभक्ति गुरुमक्ति पुर्वेक कायोत्सगे आदि करना, प्रणाम 
करना, हाथ जोड़ना, आते हुए सामने लेनेकी जाना, नाते हुए 
उनके पीछे जाना, देव तथा गुरुके सामने नीचे खड़े होना 
गुरुके बाएं तरफ या पीछे चलता, उनसे नीचे बेठना, सोना, 
गुरुको आसन देना, पीछा कमइर शार्र देना, बेठने व ध्यान 
करनेकी गुफा आदि बना देना, गुरु व साधुके शरीरके बलके योग्य 
शरीरका मर्देन करना, ऋतुके अनुसार सेवा करनी, आश्ञानुस्तार 
सेवा करनी, आज्ञानुसार बतना, तिनकोका सथारा बिछा देना, 
उनके मड़कू पुस्तकका भले प्रकार पीछीसे झाड देना इत्यादि 
विनय करना योग्य है; आदर पृ. क वचन कहना अर्थात्‌ बहुबचनका 
व्यवहार करना, इस लोक परलोकमें हितकारी बचन कहना, अल्प 
अक्षरोंमें मर्योदारूस बोलना, मीठा वचन कहना, झाखके अचुसापएँ 
बचन कहना, कठोर वे कर्केशंभवन ने कहना, झांत बचने कहना, 
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गृहस्थके योग्य बचन न कहना, क्रिया रहित वाक्य न बोलना, 
निरादरके वचन न कहना सो सब वचन द्वारा बिनय है ॥८३॥ 

उत्थानिका-भागे अभ्यागत साधुओंकी विनयको दूसरे 
प्रकारसे बताते हैं- 


अब्भुड्ेया समणा सुत्तत्थविसारदा उबासेया । 
संजमतवणाणडूढा पणिवदणीया हि समणेहिं || ८४ ॥ 
अभ्युत्येया: श्रमणाः सूआर्थिविशारदा उपासेयाः । 
संयमतपोशानादयाः प्राणपतनीया हि श्रमणेः ॥ ८४ ॥ 
अन्बय सहित सामान्याथः-( समणेहि ) साधुओंके द्वारा 
(हि) निश्चय करके (सुत्तत्थविसारदा) शास्त्रोके अभम पंडित तथा 
(मंजमतवणाणइढा) संयम, तप और ज्ञानसे पूर्ण (समणा) साधुगण 
(अब्सुट्रेया) खड़े होकर आदर करने योग्य हैं, (उबासेया) उपासना 
करने योग्य हैं तथा (पणिवदणीया) नमम्कार करने योग्य हैं | 
विशेषाय-जो निश्नथ आचार्य, उपाध्याय या साधु विशुद्ध 
ज्ञान दर्शन स्वभावमई परमात्मतत्त्वकों आदि लेकर अनेक धमममई 
पदा्थोके ज्ञानमें वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कशित मागेके अनुसार प्रमाण, 
नय, निश्षेपोंके द्वारा विचार करनेके लिये चतुर बृड्धिके धारक हैं 
तथा बाहरमें इंद्रियसेयम व प्राणसंयगफो पालने हुए भीतरमें इनके 
बलसे अपने शुद्धात्माके ध्यानमे यत्नशील हैं ऐसे संय्मी हैं तथा 
बाहरमें अनशनादि तपको प'छो हुए मीतरमें इनके बलसे परद्र- 
व्योंकी इच्छाकी रोककर अपने आत्म स्वरूपम तपने हैं ऐसे तबम्बी 
हैं, तथा बाहरमें परमागमका अभ्यास करते हुए भीतरमें रवमेबेदन 
ज्ञानसे पृर्ण हैं ऐसे साधुओंकी दूसरे साथ आते देख उठ खड़े 








ततोयं खंदंड। [ ३४५ 
होते हैं, परम सैतन्य ज्योतिमई परमात्म पदार्थके शॉनेंकें लिखें 
उनकी परम मक्तिसे सेवा करते हैं तथ्रा उनको नमस्कार करते हैं । 
यदि कोई चारिन्र व तपमें अपनेसे अधिक न हो तौं भी सम्ब- 
खजानमें बड़ा समझकर श्रतंकी विनयके लिये उनका आदर करते 
है। यहां यह तात्पर्य है कि जो कि बहुत॑ शात््रोंके ज्ञाता है, परन्तु 
चारित्रमे अधिक नहीं हैं तीमी परमागमके अमभ्यासके लिये उनको 
यथायोग्य नमस्कार करना योग्य है। दूसरा कारण यह है कि वे 
सम्य्दशन तथा सम्यग्ज्ञानमे पहलेसे ही ढृढ़ है। जिसके प्म्यक्त 
व ज्ञानमे दृढ़ता नहीं है वह साधु बन्दना योग्य नहीं है। आग- 
ममे जो अल्पचारित्रवालोको बन्दना आदिका निषेध किया है 
बह इसी लिये कि मर्यादाका उछघन न हो | 
भावाथे-इस गाथामे आचायेने और भी स्पष्ट कर दिया है 
कि जो मच्चे श्रमण है वे ही विनयके योग्य है। जो अ्रमणाभास 
है वे बन्दना योग्य नही है | सच्चे साधुओंके गुण यही है कि 
वे जेन सिद्धातके भावके मर्मी हो और सयम तपमे सावधान रहते 
हुए आगीऊ तत्त्वज्ञानमे भीजे हुए हो | जिसमे सम्बग्दशन तथा 
सम्यग्ज्ञाण हे तथा अपनेसे अधिक तप व चारित्र नहीं है अर्थात्‌ 
जो कठित तप व चारित्र नही पाछते है तोमी अपने मूलगुणोमे 
| सावघान हे उनकी भी भक्ति अन्य साधुओंकों करनी योग्य है | 
| इन साधुओं जो बड़े विद्वान दे उनकी तो अच्छी तरह सेवा 
ह करनी वोग्य हैं अर्थात्र उनकी भक्ति करके उससे सूत्रका भाव 
समझ रेश ओ्रोग्य है। विनय करना धर्मात्मामें ओम बढानेके 
ह सित्राय पर्ममें अपना प्रेम बढ़ा देता है । स्वयं श्रद्धा, ज्ञान व 
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चारित्रमें ढढ़ होनेके लिये रत्नत्नय धर्मसाधकोंकी विनय अतिशय 
आवश्यक है | 
अनगारधमौमृतमें सप्तम अध्यायमें कहा हैः--- 
ज्ञानलाभाथमाचारावशद्धर्थ शिवाथिभिः । 
आराधना दिससिद्धय कार्य विनयभावनम्‌ | ७६ ॥ 
भावाथ-ज्ञानके छामके लिये, आचारकी शुद्धिके लिये व 
सम्यग्दगन आदि आराघनाकी सिद्धिके लिये मोक्षार्थियोंको विन- 
यकी भावना निरन्तर करनी योग्य है । 
ओर भी कहा है-- 
द्वारं यश सुगतेर्ग णेशगणयोये कार्मेणं यहतपे-- 
वत्तशञानफ् जुत्वमा दे वयशःसोचिस्यरत्मार्णवः | 
यः रंछेशदवाम्बुदः शतगुरुधोतैकदोपश्च य , 
स छेप्यो विमयः परं जगदिनाशापारवश्येन लेतू ॥७:॥ 
भावाथ-जो विनय मोक्षका या स्वगेका छार है, संघनाथ 
और मंघरो वश करनेवाला है, तप, ज्ञान, आनंब, मार्दव, यश, 
शौच, धर्म आदि रत्नोंका समुद्र हे, सकरशरूपी दावानलको बुझा- 
नेके लिये मेष जल है, शास्त्र और गुरुके उद्योत करनेका दीपक 
है, ऐसा विनय तप सर्वेज्ञकी आज्ञामें चलनेवालेके लिये कया निरा- 
दरके योग्य हे | अथोत सदा ही भक्तिपूर्वक करने योग्य है ॥८४॥ 
उत्मानिका-आगे अमणामास केसा होता है हृख प्रश्नके 
उत्तरमे आचाये कहते हँ--- 
ण्‌ हवदे समणोत्ति मंदो सेजमतबसुत्तसंपज्जतोजि । 
जदि 7 हदि ण अब आइपबाणे जिगवखादे ।८५॥ 
न भाति भ्रमण इति मत संयमतपःसूतअप्रशुक्तोषि । 
यहि श्रह्मशे नार्थानात्मप्रधानान्‌ जिनाख्यातान ॥ ८५ मे 
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अन्वय सहित सामान्यायः-( सेजमतवसुत्तस्ंपजु ततोवि ) 
संयम, तप तथा शाखत्नज्ञान सहित होनेषर भी ( नदि ) जो कोई 
(जिणवखादे) निनेन्द्र द्वारा कहे हुए (आदपधाणे अत्थे) आत्माकी 
सुख्यकरके पदाथोकी (ण सहृहृदि) नहीं श्रद्धाव करता है (समणो- 
त्ति णहबदि मदो) वह साधु नहीं हो सक्ता है ऐसा माना गया है। 

विशेषा्थ-आगममें यह बात मानी हुईं है कि नो कोई 
साधु संबम पालता हो, तप करता हो व झाख्रशान सहित भी हो, 
परन्तु मिप्तके तीन मूढ़ता आदि पच्चीस दोषरहित सम्यक्त न हो 
अभात नो वीतराग स्र्वज्ञ द्वारा प्रगट विव्यध्वनिके कहे अनुसार 
गणघर देबोंडारा अन्धोंमें गृथित निर्दोष परमात्माक्रों लेकर पदार्थ 
समृहकी रुचि नहीं रखता है, वह भ्रमण नही है । 

भावाय-साधुपद हो या श्रावकपद हो ढोनोंमें सम्यकृदर्शन 
प्रधान है। सम्यक्तके विना ग्यारह अग, दस पूर्वका ज्ञान भी मिथ्या 
ज्ञान है तथा घोर मुनिका चारित्र भी कुचारित्र है। वही श्रमण 
है जिसको अतरइसे आत्माका अनुभव होता है और जो जीव 
अजीव, आश्रव, बंध, सेवर, निनरा मोक्ष, पुण्य, पाप इन नी 
पदा्थोके स्वरूपको मिनागमके अनुसार निश्चय और व्यवहार 
नयके द्वारा यथार्थ जानकर श्रद्धान करता है | भावके विना मात्र 
इब्यलिग एक नाटकके पात्रकी तरह नेषणाय ४ | वास्तवमम सच्चा 
ज्ञान आत्मानुमब है व सच्चा चारित्र स्वरूपाचरण है। इन 
दोनोंका होना सम्यग्दशनके होते हुए ही संभव है। सम्यक्तके विना 
मात्र बाहरी ज्ञान व ज्षारित्र होता है। 

सारपमुच्यमें श्री कुलभद्व आचार्य कः्ते हैं-- 





०८ ) श्रीप्रबचचनस्परदीका । 


सम्पकत्त परमें रत्न शंका 
ससारदु खदारिव्रय नाशयेत्समिनिश्वितम ॥ ४० ॥ 
सम्पफ्त्वेन हि. श्र्ध॑ निर्वाणस बस । 
मिथ्याद्शोख्य औवस्य स'सारे श्रमंणें सदा ॥ ४१ ॥ 
पड़िती सौ विनीतो$सौ घर्मेशः प्रियद्शंनः । 
थ. सदाचारसापन्षः सम्यकत्यटट्मानसः मं ४२ ॥ 
भावाथे-सम्यग्दशन ही परम रत्न है। भिसमें शंका आदि 
पीस ठोष न हो यही निश्चयसे ससारके दु खरूपी दालिद्रको 
नाश फर देता है। जो सम्यग्दशनसे सयुक्त है उसको निश्चयसे 
निवाणका लाभ होगा और मिथ्याह्टी जीबका सदा ही ससारमें 
भ्रमण होगा। वही पडित है, वही शिष्य है, वही धर्मज्ञाता है, वही 
दर्शनमे प्रिय है जो सम्यग्दशनकों मनमें ढढतासे रखता हुआ 
सदाचारको अच्छी तरह घारण करता है। भाव ही प्रधान है ऐसा 
श्री कुन्दऊुन्द भगवानने मावपाहुडमे कहा है -- 
देहादिस गरहिओं माणकर्साएहि सयलूपरिचत्तों । 
अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिंगो हवे साह ॥ ७६ ॥ 
भावार्थ-जो शरीर आदिके ममत्वसे रहित है, मान कपायोसे 
बिल्कूल दूर है तथा जिसका जात्मा आत्मामे लीन है वही भाव 
लिगी साधु है । 
पावति भावसवणा क्ल्लाणपरपराई सोषखाह । 
युबखाई दृष्दसवणः णरतिरियकुदेयन्नोणीएय ॥ १०० ॥ 
भावाथे-जो भावलिगी सम्बम्दष्टी साधु हे वे ही कल्याणकी 
परम्परासे पूर्ण सुखोबो पाते है त्था नो मात्र द्रव्यल्गी साथ है 
वे मनुष्य, तिबेच व कुंदेवकी योनियोंमे दु खोकों पाते हैं | 
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जह तारायणसदिय ससहरक्तियं खमंडके विमले | 
भाविय तववयविमर्त ज़िपलिंग वंसणत्रिसुदं ॥ १४६४ 
भावाय- जेसे निमेछ आकाश मंडलूमें तारागण ब्लद्धित चद्र- 
माका बिम्ब शोभता है ऐसे दी सम्बस्दशनसे विश्वुद्ध व तप तथा 
अआतोंसे निमेल मिनलिंग या झुनिलिग झोमता है। 
उत्थानिका-आगे जो रत्नत्रय मार्यमे चलनेवाढा साधु है 
उम्तको जो दूषण लगाता है उप्के दोषकों दिखलाते है-- 


अबबददि सासणर्ख समर्ण दिद्ला पदोसदो जो हि। 
किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णद्वचारित्तो ॥८5५॥ 
अपवदति शासनख्थं श्रम्मणं दृष्टवा प्रद्देषतों यो दि । 
फ्रयासु सानुमन्‍्यते भवति दि स नष्टचारित्र ॥ ८६॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-( नो ) नो कोई साधु (हि ) 
'निश्चयसे (सासणत्थ) मिनमागमे चलते हुए (समण) सघुको (दिद्टा) 
देखकर (पदोसदो) द्रेषभावसे (अववददि) उसका अपवाद करता है, 
(किरियासु) उप्तके लिये विनयपृर्वक क्रियाओम ( णाणुमण्णदि ) 
नही अनुमति रखता है (सो) बह साधु (हि) निश्चयसे ( णट्टचा- 
रितो ) चारित्रसे भृष्ट (हव॒दि) हो जाता है | 
विश्ेषाथ-नो कोई साधु दूसरे साधुक्ो निश्रय तथा व्यवहार 
मोक्षमाममें चलते हुए देखकर भी निर्दोष परमात्माडी भावनासे 
शून्य होकर देषमावसे या कपायभावसे उसका अपवाद करता हैं 
इतना ही नहीं उसको यथायोग्य बदना आदि कार्योकी अनुमति 
नहीं करता है वह किसी अपेक्षासे मयोदाके उल्लघन करनेसे 
चारिव्से मृष्ट हो जाता है। मिसका भाव यह है कि यदि रत्नत्रय 
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माममें चलते हुए साधुको देखकर इषोमावसे दोष ग्रहण करे तो 
यह प्रगटपने चारित्र भ्रष्ट हो जाता है| पीछे अपनी निन्‍दा करके 
उस भावको छोड़ देता है तो उसका दोष मिट जाता है अथवा 
कुछ काल पीछे इस भावको त्यागता है तीमी उसका दोष नहीं 
रहता है, परन्तु यदि इसी ही निन्‍्दा रूप भावकों ढृढ़ करता हुआ 
तीव्र कषाय भावसे मयौदाकों उलछेघकर वतेन करता रहता है तो 
वह अवश्य चारित्र रहित होनाता है। बहुत शास्त्र ज्ञाताओंको 
थोड़े शार्ज्ञाता साधुओंका दोष नहीं महण करना चाहिये 
ओर न अन्पश्ासत्री साधुओंको उचित है कि थोड़ासा पाठ मात्र 
ज्यनकर बहुत शासत्री साधुओंका दोष अ्रहण करें, क्ितु परस्पर कुछ 
भी सारभाव लेकर स्वयं शुद्ध स्वरूपकी भावना ही करनी चाहिये, 
क्योंकि रागड्वेषके पेढा होते हुए न बहुत शास्त्र ज्ञाताओंकों शा- 
रत्रका फल होता है न तपम्वियोंको तपका फल होता है। 
भावाथे-इस गाथाका यह भाव है कि साधुओंको दूसरे 
साधुओंको देखकर आनन्द भाव छाना चाहिय्रे तथा उनकी यथा- 
योग्य विनय करनी चाहिये । जो कोई साधु अपने अहंकारके वश 
दूसरे जिन शासनके अनुकूल चलनेवाले साधुके साथ ट्वेषभाव 
रखके आ.२ प्रतिष्ठा करना तो दूर रहो, उनके चारित्रकी अनुमो- 
दना करना तो दूर रगो उल्टी उनकी वृथा निन्‍्दा करता है 
वह साधु स्वयं चारित्रसे रहित हो जाता है। धर्मात्माओंको 
धर्मात्माओंके साथ प्रेममाव, आदर भाव रखके परस्पर एक 
दूसरेके गणोंकी अनुमोदना करनी चाहिये-तथा वीत्तरागभावमें 
रत हो शुद्ध स्वभावकी भावना करनी चाहिये | जिन साघ्ठुओंकी 
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परदोष ग्रहण व परनिन्दा करनेकी आदत पड़ जाती है वे साधु 
अपने भात्र साधुपनेसे छूटकर केवर द्वव्यलिंगी ही रह नाते हैं, 
अतएव इस भावकों दृरकर साधुओकी साम्य भावरूपी बागमें रमण 
करना थोग्य है | अनगारभावना मृलाचारमें कहा हैः-- 
भास' विणयविहर्ण ्र्मविरोही विबज्ञयें वयणं। 
पुच्छिवमुपुच्छिदं वा णत्रि ते भास'ति सप्पुरिसा ॥८७) 
जिणबयणभासिद्त्थ॑ पत्थं थे हिंदू च धम्मस जुत्त । 
समझओोवयारजु॒त्तं पारत्तहिदं कर करेंति ॥ ६४ ॥ 
भावाथ-साधुनन विनयरहित, धर्मविरोधी बचनको कमी 
नहीं कहते हैं तथा यदि कोई पूछो वा न पूछो वे कमी भी घमे 
भावर हित वचन नहीं कहते हैं | साधुनन ऐसी कथा करते हैं जो 
जिन बचनोमें प्रगट किये हुए पदार्थोको बतानेवाली हो, पथ्य हो 
अथोत समझने योग्य हो, हितकारी हो व धममाव सहित हो, 
आगमकी विनय सहित हो तथा परलोकमें भी हितकारी हो । 
मृलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहा है कि सम्यग्डप्टी साधु- 
ओंको बात्सल्यभाव रखना चाहिये--- 
आदुव्यण्णे स॑ंघे चदुगतिस सारणित्थरणभूदे । 
अच्छटल कादव्यं वच्छे गावी जहा गिद्धो ॥ ६६ ॥ 
भावाथे-मैसे गो अपने बच्चेमें प्रेमालु होती है उसी तरह 
चार प्रकार मुनि, आर्जिका, श्रावक, आआविकाके संघमें-जो चार 
गतिरूप संसारसे पार होनेके उपायमें लीन हैं-परम प्रेममाव 
रखना चाहिये | 


अनगारघधमामृत ट्वि० अध्यायमें कहा है-- 
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धर्म सपमंस सुधीः कुशछाय बंद्ध- 
प्रेमाजुमन्धमंथ चिपष्णुचदुत्सद्रेत ॥ १०७ ॥ 
भावाय-जैसे गो अपने वछड्रेपर निरंतर प्रेमालु होकर दृष्टि 
रखती है तथा मनसे भी उसकी हानिकों नहीं सहन कर सक्ती है 
इसी तरह बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि बह धर्म तथा धर्मौत्मा- 
ओको अपने हितके लिये निरन्तर प्रेममावसे देखे तथा धर्म व 
धर्मात्माकी कुछ भी हानि मनसे भी सहन न करे-सदा प्रेमर- 
समें बंधे हुए साधर्मी मुनियों व श्रावकोकी सेबामें उत्साहवान हो 
विप्णुकुमार मुनिकी तरह उद्यम करता रहे | इस कथनसे सिद्ध है 
कि साधुनन कमी दोषग्राही नहीं होते, न मनमे छेषभाव रखते हुए 
योग्य मार्गपर चलनेवालोकी निन्‍्दा करते हैं; कितु सर्व साधर्मीमनोसे 
प्रेममाव रखते हुए उनका हित ही बांछते हैं । 
यहां शिष्यने कहा कि आपने अपवाद मागेके व्याख्यानके 

समय शुभोपयोगका वर्णन क्रिया अब यहां फिर किसलिये उसका 
व्याख्यान किया गया है ! इसका समाधान यह है कि यह कहना 
आपका ठीक है, परन्तु वहांपर सर्वे त्याग स्वरूप उत्सगे व्याख्या- 
नको करके फिर असम साधुओोंको कालकी अपेक्षासे कुछ भी 
ज्ञान, संयम व ज्ोचका उपकरण आदि ग्रहण करना योग्य है इस 
अपवाद व्याव्यानकी मुख्यता है। यहां तो मेसे भेद नयसे 
सम्परदशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्वारित्र व सम्युग्तप रूप चार प्रकार 
आराधना होती है सो ही अभेद नयसे सम्यग्दशन और सम्यस्बा- 
रित्र रूपसे दो प्रकारकी होती हैं | इनमें भी और अमभेद नयसे 
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एक ही वीतराग चारित्रद्धप आराधना होती है तैसे ही भेद 
सम्से सम्प“्द्शन, सम्यग्ज्नान व सम्यस्चारित्र रूपसे तीन प्रकार 
मोक्ष मार्ये है सो ही अमेद त़बसे एक श्षमणप्रनों सामका मोक्ष 
मारे है जिसका अमेद रूपसे सुख्य कथन एयग्गगदों समणो 
इत्यादि चौदृह गाथाओंमे पहले ही किया गया | यहा मुख्यतासे 
उस्लीका भेदरूपसे शुभोपयोगके लक्षणकों कहते हुए व्याख्यान 
किया गया इसमें कोई पुनरुक्तिका दोष नहीं है | ८६ ॥ 

इस प्रकार समाचार विशेषको कहते हुए चोथे स्थलमे गाथाए 
आठ प्रृण हुईं | 
उ्ानिका-आग कहते है कि जो स्वयं गृणहीन होता 
हुआ दूमरे अपनेसे नो ग्रुणेमे अधिक है उनसे अपना विनय 
चाहता है उसक गुणोका नाश हो जाता है- 
गुणदोधिगस्स विणय पड़िच्छगो जोवि होमि समणोत्ति । 
होज्ज गुणापरों जदि सो होंदि अणतससारी | <७॥ 
गुणतो ५धिऊस्य चिनय प्रत्येषकी योपि भवापमि श्रमण इति | 
भयन्‌ शुणाघरों यदि स भवत्यनन्तस सारी ॥ ८७ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(यदि) यदि (नोबि) गो कोई 
भी (सम्रणोत्ति होमि) मे साधु हू ऐसा मानके ( गुणटाधिगस्स ) 
अपनेसे गुगोमे जो अधिक है उसके छारा (विणय) अपना विनय 
(पडिच्छगो) चाहता है (सो) वह साधु ( गुणाघरों ) गुणोसे रहित 
(होज्ज) होता हुआ ( अगतससारी होदि ) अनन्त ससारमे भ्रमण 
करनेवारा होता है| 
विश्वेषार्थ-मै श्रमण हू इस गवेसे-नो साधु अप्रनेसे न्यव 
द्वार निश्चय रत्नन्नयके साधनमें अधिक है-उससे अपनी बन्दना 
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आदि विनयकरी इच्छा करता है, वह स्वयं निश्चय व्यवहार रत्नत्र' 
यरूपी गुणसे हीन होता हुआ किसी अपेक्षा अनन्त संसारमें 
अ्मण करनेवाला होता है यहां यह भाव है कि यदि कोई गुणाधि 
कूसे अपने विनयकी वांछा गवेसे करे, परन्तु पीछे भेदज्ञानके बलसे 
अपनी निन्दा करे तो अनन्त सेस्तागी न होवे अथवा कालान्तरमें 
भी अपनी निन्द करे तोभी दीव ससारी न होवे, परन्तु जो मिथ्या 
अभिमानसे अपनी बड़ाई, पूना व लाभके अथे दुगग्रह या हठ 
घारण करे सो अवश्य अनन्तमंम्तारी हो माबेगा | 

भावाथ-यहां भी आचार्यने श्रमणामासका स्वरूप 
बताया है। कोई ९ साथु ऐसे हों जो स्वये रत्नत्रय धर्मके 
साधनमे शिथिल हों ओर गये यह करें कि हमको साधु 
जानके हमसे अधिक ग्रुणघारी भी हमको नमस्कार करें, तो 
ऐसे साधु किसी तरह साथु नही रह सक्ते । उनके परिणामोंमें 
मोक्ष मार्गंड्ी अरुचि तथा मानकी तीज्रता हो जानेसे वे साधु 
निश्चय व्यवहार साधु पम्मसे भ्रष्ट होकर सम्यग्दशनरूपी निधिसे 
दलिद्वी होते हुए अनंतानुबंधी कषायके वशीमूत हो दुर्गतिमें जा 
ऐसे भ्रमण करते हैं कि उनका संसारमें भ्रमण अभव्यकी अपेक्षा 
अनेत व भव्यकी अपेक्षा बहुत दी होनाता है। वास्तवमें साधु 
वही होसका है जिसकी मान अपमानका, निदा बड़ाईका कुछ भी 
विकल्प न दो-निरन्तर समताभावमें रमण करता रहता हुआ 
परम बीतरागतासे आत्मीक आनंदके रसको पान करता है और 
आप धर्मात्माओंका सेवक होता हुआ उनका उपकार करता रहता 
है। केवल द्रव्यलिंग साधुपना नहीं है। जहां भाव साधुपना है वहीं 
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सच्चा साधुपना है | भाव विना बाहरी क्रिया फरूदाई नहीं होसक्ती 
है| नेसा भावपाहुड्मे स्वामीने कश है - 
भावविसुद्धणिमिसं बाहिसर्गंधस्तस कोरण चाओं । 
बाहिश्याओं विहलो अब्मंत्रगधज्ञुसस्स ॥ ३६ ॥ 
भावरदहिओ ण सिज्ञकइ जइ वि तव॑ चरइ कोडिकोडोओ । 
झम्मंतराइ बहुसो लबियहत्थीं गलियबत्थी । 8 ॥ 
परिणामम्मि असुद्धे गथे मुज्चेइ बाहरे य जई । 
बाश्रिगंधथयाओं भावविहणस्स कि कुणई ॥ ५॥ 
जाणहि भाव॑ पढम॑ कि ते ल्गिंण भावरहिएण । 
प्रंथिय सिवपुरिपंथं जिणडवबइट्ट पयलेण ॥ ६ ॥ 
भावरहिएण सपुरिस अणाइकालू अणंतसंस । 
गहिउज्कियाई बहुसे! वाहिरणिग्गधरूवाडश ॥ ७ ॥ 
भावाथ-भावोकी विशुद्धताके लिये ही बाहरी परियग्रंहका 
त्याग किया माता है | जिसके भीतर रागादि अम्यतर परिग्रह 
विद्यमान है उसका बाहरी त्याग निफ्ल है। यदि कोई वस्त्र त्याग 
हाथ रुम्बेकर कोड़ाकोडी जन्मो तक नी तप करे तोमी भाव रहित 
साथु सिद्धि नही पासक्ता | जो कोई परिणामोमे अशुद्ध है और 
बाहरी परिग्रहोकी त्यागता है भाव रहितपना होनेसे बाहरी 
ग्रन्थका त्याग उसका क्या उपकार कर सक्ता है | हे मुने ! भावको 
ही मुख्य मान, इसीको ही जिनेन्द्रदेवन मोक्षमार्ग कहा है | भाव 
रहित भेषसे क्‍या होगा ? हे सत्पुरुष ' भाव रहित होकर इस 
जीवने इस अरूदि अनन्त ससारमें वहतसे बाहरी नि्रथरूप बार- 
बार अहण किये है ओर छोडे है। ओर भी कहा है 
भावषेणष होइ णग्गा बाहिरलिंगेंण कि च णग्गेण | 
कंम्मपयडीय णियरं णासइ भावेण दब्बेण ॥ ५४ ॥ 


ड१६ आऑपषब्रक्सारदीका । 
णमसण अकजं भावणरहियं जिणेडि पण्णतत । 
इथ णाऊण थ णिल्ं भापिज्ञदि अप्ययं जीर ॥ ५५ || 
भावाय-भादोंसे ही नग्नपन[ है । मात्र बाहरी नगे भेषसे 
क्या ! भाव सहित द्रव्य्िंगके प्रतापसे ही यह जीव कमे म्रकृति 
योंके समूहका नाश कर सक्ता है | निनेन्द्र भगवानने कहा है कि 
जिसके भाव नहीं है उसका नग्नपना कार्यकारी नहीं है ऐसा जान 
कर है धीर! नित्य ही आत्माकी मावना कर। जो गुणाधिकोकी विनय 
चाहते है उनके सम्बन्धमें दर्शनपाहुडमे स्वामीने कहा है --- 
जे द्सणेण भट्दठा पाए पाइति दंसणघराणं । 
ते होति लल्लमूआ बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १५ ॥ 
भावाथ-जो साधु स्वय सम्यग्दअनसे भ्रष्ट हैं ओर जो सम्य 
ग्हष्टी साधु है उनसे अपने चरणोमे नमस्कार कराते है वे मरके 
छाले बहरे होते है उनको रत्नत्नयकी प्राप्ति उत्यत दुरूभ है । 
उसथानिका-आगे यह दिखलाते हैं कि जो स्वय गुणोमें 
अधिक होकर गुणहीनोंके साथ वंदना आदि क्रियाओमें बर्तन 
करते हे उनके गरुणोका नाश होजाता है | 


अधिगगुणा सामण्णे बड्टाति गुणाबरेहि किरियामु । 
जदि ते मिन्छुबजुत्ता इति पब्भट्ठचारित्ता ॥ << ॥ 
अध्रिकगुणा श्आामण्ये वतेन्ते गुणाथरे. क्रियांस । 
यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभृष्टचारित्रा: ॥ ८८ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(सामण्णे) मुनिपनेके चारिज्रमें 
(अधिगगुणा) उत्कृष्ट गुणघारी साधु ( नदि ) नो (गरुणाभरेष्टि) 
शुणहीन साधुओके स्ाथ ( करिरियासु ) वन्द॒ता आदि क्रियाओंमे 
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(बदलते) बर्तन करते है (ते) वे (मिच्छुक्जुसों) मिंथ्यात्व सहित तथा 
(पड्मटूचीरिता) चारित्रें रहित (हव॑ति) होने हैं । 

विशेषाय-यदि कोई बहुत शार्के शाताओके पास संवये 
चारित्र गुणमें अधिक होनेपर भी अपने ज्ञानादिं गुणोंकी वृद्धिके 
लिये वदना आदि क्रियाओंमें बर्तन करे तो दोष नहीं है, परन्तु 
यदि अपनी बडाई व पूमाके लिये उनके साथ बदनादि क्रिया करे 
तो मयौदा उलछघनसे दोष है । यहा तांत्पयें यह है कि जिस जगह 
बदना आदि क्रियाके व तत्व विचार आदिके लिये वर्तेन करे परन्तु 
रागड्वेषकी उत्पत्ति हो नावे उस जगह सर्व अवस्थाओंमें सगति 
करना दोष ही है | यहा कोई शका करे कि <्ह तो तुम्हारी ही 
कल्पना है, आगममे यह बात नहीं है ? इसंका समाधान यह है 
कि सर्वे ही आगम रागहेषके त्यागके लिये ही है किन्तु जो कोई 
साधु उपसगे ओर अपवादरूप या निश्चम व्यवह्ाररूप आगमममे 
कहे हुए नय विभागकों नहीं जानने है वे ही रागड्ेष करते है और 
कोई नहीं। 

भावाथ-इस गाथामे जाचायेने कहा है कि उच्च साधु 
ओको नीचोंकी सगति भी न करनी चाहिये, क्योऊि सगतिसे 
चारित्रमे शिथिलता आ जाती है।जो साधु चारित्रवान है 
वे थदि ऐसे साधुओकी सगति करें-जो चारित्र हीन है, 
आरिजमसें शिक्षिक है-तो वे चारित्रवान भी परिणामोमे शिक्षि 
लाचारी होकर शिथिराचारी हो सक्ते है। जो साधु यथार्थ 
अंद्वाईस मूलगुणोंक पालनेवाले हैं वे चाहे अपनेसे ज्ञानमें हीन 
हों चाहे अधिक हों, उनके साथ वदना स्वाप्याय आदि क्रियाओंमे 





झश्ट ) -. श्रीभबचनसारटोका । 


साथ रहनेसे अपने चारित्रमें व श्रद्धानमें कमी नहीं आसक्ती है, 
किन्तु जो चारित्र पालनेमें शिथिलाचारी होंगे उनका श्रद्धान भी 
शिथिल होगा। ऐसे गुणहीनोकी संगति यदि ढढ़श्रद्धानी या दृढ़ 
चारित्री करने लगेंगे तो बहुत संभव है कि उनके प्रमादसे ये भी 
प्रमादी हो जाबें ओर ये भी अपने श्रद्यान व चारित्रकों भृूष्ट कर 
डाले | यदि हीन चारित्री साधु अपनी संगतिको आयें तो पहले 
उनका चारित्र शास्रोक्त करा देना चाहिये। यदि वे अपना चारित्र 
ठीक न करे तो उनके साथ बंदना आदि क्रियायें न करनी 
चाहिए | यदि कोई विशेष विद्वान भी है और चारित्रहीन है 
तो भी वह संगतिके योग्य वही है | यदि कदाचित उससे कोई 
ज्ञानकी वृद्धि करमेके लिये संगति करनी उचित हो तो मात्र अपना 
प्रयोनन निकाल ले, उनके साथ आप कभी शिथिलाचारी न होवे। 
श्रमणका भाव यह रहना चाहिये कि मेरे परिणामोंमें समता 
भाव रहे, राग ट्वेषफी वृद्धि न होनावे शिन जिन कारणोंसे रागद्रेष 
पैदा होना संभव हो उन उन कारणोंसे अपनेको बचाना चाहिये । 
स्वामीने दशन पाहुड़मे कहा है कि अरद्धान रहितोंकी विनय 
नही करना चाहिये । 
जैबि पति च नेसि जाणंता लज्लगारचभग्रेण । 
देस पि णत्थि बेकर ५,थव॑ अशुर्मोयमाणाणं ॥ १३ ॥ 
भावाय- जो लज्जा, भण, आदि करके अ्रद्ानश्रष्ट साधुओंके 
पगोमें पड़ते हें उनके भी पापकी अनुमोदना करनेसे रत्नत्रयकी 
प्राप्ति नहीं है। श्री कुल्भद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें कहा हैः- 
कुस सर्गः सदा त्याज्योी देश्याणां प्रविधायकः । 
सग्रुणा5पि जनस्तेन लछघुतां बाति तत्क्षणात्‌ ॥ २६६ ॥ 








तुतोय खतड। [ ३१६ 
सत्सगे हि बुधेः कार्य: सर्वेकालखुखधदः । 
तेनेष शुरुतां याति गुणहीनाइपि मानव: ॥ २७० 0 
रागादयों महादांधाः खलाख्ते गविता बरुचेः 
तेषां समाभ्रयास्य्याज्यस्तक्त्वविदृभिः सदा नरें: ॥ २७२ ॥ 
भावाथ-सर्व दोषोको बढ़ानेवाढे कुसंगको सदा ही छोड़ 
देना चाहिये, क्योंकि कुसंगसे गुणबान मानव भी शीघ्र ही रघु- 
ताक्रो प्राप्त होजाना है | बुडिमानोंको चाहिये कि सबे समयोंमें 
सुख देनेवाले सत्संगको करें; इसीके प्रतापसे गुण हीन मनुप्य भी 
बड़ेपनेत् ्राप्त होजाता है | आचायोने रागादि महा दोषोंकों दुष्ट 
कहा है इसलिये तत्वज्ञानी पुस्पीको इन दुष्टोंका आश्रय बिलकुल 
त्याग देना चाहिये | 
उत्थानिका-आाग छौकिक जनोकी सगतिको मना करते हैं- 
णिब्छिदसुत्तथपदों सामदकसायों लवोधिसों चावि । 
लोगिगनणससग्गं ण्‌ जरदि जाद संजदों ण हवादि ॥4०॥ 
निश्चितसआयेपदः समितकपायस्तपोधिकश्यापि 
लौफिकजनस'सर्ग न जहा याद सयता न भवति ॥८६॥ 


अन्वय सहित सामान्य -( णिच्छिदसुत्तत्थयदो ) जिसने 
मृत्रके जथ और पदोंकी निश्चय पूर्वक. जान लिया है, ( समिद्‌ 
कसायो ) कपायोक्रो शांत कर दिया है ( तवोधिकों चावि ) तथा 
तप करनेमें भी अधिक है ऐसा साधु ( जदि ) यदि (लोगिगजण- 
मंसमों ) छोकिक जनोंका अर्थीवर असेयर्मियोका या भृष्टचारित्र 
साधुओंका संगम (० जह॒दि) नहीं त्यागता है ( समद्ो ण हवदि ) 
तो वह सयमी नहीं रह सक्ता है। ह 

विशेषाय-जिसने अनेक धर्ममई अपने शुद्धात्माको आदि 








इ२० ॥ 


लेकर पदार्थोकों बतानेंवार्कि सुर्ेके ५" बंध 
निरणय करके जान लिया है, अन्य क्रोधादि 
कपायको त्याग करके भीतर परम शातभाषमें परिणमन करनते हुए 
अपने शुदूात्माकी भावनाके बलसे वीतंराग भावमें सावधानी प्राप्त 
की है तथा अनशन आदि छ बाहरी तपोंके बलसे अतरंगमें शुर्दे 
आत्मांकी भावनाके सम्बन्धमें औरोसे विजय प्राप्त किया है ऐसा 
तप करनेंमें भी श्रेष्ठ है। इन तीन विशेषणोंसे युक्त साधु होनेपर भी 
यदि अपनी इच्छासे मनोक्त आचरण करनेवाले भृष्ट साधुका व 
लोकिक जनोंका ससगे न छोटे तो वह स्वयं सयमसे छूट जाता है। 
भाव यह है कि स्वय आत्माकी भावना करनेवाला होनेपर भी यदि 
सवर रहित स्वेच्छाचारी मनुष्योक्ी समतिको नहीं छोड़े तो अति 
परिचय होनेसे मेसे अग्निकी सगतिसे जरू उप्णपनेको प्राप्त होजाता 
है ऐेसे वह साधु विकारी होनाता है | 

भावार्थ-इस गाथामें भी आचायनें कुसगतिका निषेध किया 
है। जो साधुं बड़ा शार्श है शांत परिणामी है और तप्स्वी है 
वह भी जब भ्रृष्ठ साधुओऊीं संगति करता है तथा असयमी लोगोंके 
साथ बठता है, बात करता है तो उनकी सगतिके कारण अपने 
चारित्रमें शिथिलता कर लेता है | गृहस्थोकों दूर बेठाऊर केवल 
जो धर्मंचचों करके उनको धर्म मार्गेम आरूढ करता है वह कुस 
गति नहीं है, किंतु भृहम्थोकी अपने व्यान स्वाध्यायके कालमे 
अपने निकट बैठाकर उनके साथ लौकिक वार्ता करना जैसे-दो गृहस्थ 
मित्र बातें करें ऐसे बातें करना-साधुओमें मोह बढानेवाला है तथा 
समता भावकी भूमिसे गिरानेवाला है। परिणामीकी विचित्र 


शु्रोध ऋादद ३ ( बेर 


मंति है । नेंसा बाहरी निमित्त होता है - वैसे अपने भाव बदरछ 
जाते हैं । इसी निमित्त कारणसे बचनेके लिये ही साधुमनोंको 
ख्री पुत्रादिका सम्बन्ध त्यागना होता है| धनादि परिग्रह हृटानी 
पड़ती, वन गुफा आदि एकान्त स्थानोंमें वास करना पड़ता, नहां 
ख््री, नपुंसक व ठौकिक नन आकर न पेरें | अग्निके पास मर 
रक्‍्खा हो और यह सोचा जाय कि यह जल तो बहुत शीतल है 
कभी भी गमे न होगा तो ऐसा सोचना बिलकुरू अस्तत्य है, क्योंकि 
थोड़ीसी ही सेगतिसे वह जरू उष्ण होजायगा ऐसे ही जो साधु यह 
अहंकार करें कि मैं तो बड़ा तपस्‍बी हू, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं 
तो बड़ा ही शांत परिणामी हूं, मेरे पास कोई भी बेठे उठे उसकी 
सेगतिसे मैं कुछ भी शृष्ट न हेगा वही साधु अपने समान गुणोंसे 
रहित भ्रष्ट साधुओंकी व संसारी प्राणियोंकी प्रीति 4 संगतिके 
कारण कुछ कालमें म्वय संयम पालनमें ढीछा होकर असंयमी बन 
जाता है। इसलिये भूलकर भी छोकिक जनोकी संगत्ति नहीं.रखनी 
चाहिये। श्री मूलाचार समाचार अधिकारमें लिखा है:--- 

णो कप्पदि विरदार्ण विश्दीणमुवासयम्हि खिदवं ठ । 

तत्थ णिसेज्नडबट्चणसउायाहारभिक्खबोसरणं ॥ १८० ॥ 

कण्णं बिघवं अंतेडरियं तह सइरिणो सलियं बा। 

अचिरेणलिय्रमाणों अबबाद॑ तत्थ पप्पोदि ॥ १८२ ॥ 

भावाय-साधुओंकी उचित नहीं है कि आनिकाओंके उपा- ' 
श्रयमें ढहरे | न वहां उनको बैठना चाहिये, न लेटना चाहिये, न 
स्वाध्याय करना चाहिये, न उनके साथ आहारके लिये भिक्षाको 
जाना चाहिये, न प्रतिक्रमणादि करना चाहिये, न मर मून्नादि करना 
२१ 
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चाहिये-साधुओंको खियोंकी संगति न रखनी चाहिये । कन्या 
ही, विधवा हो, रानी हो, स्वेच्छा चारिणी हो, साध्वी हो कोई 
भी स्त्री है । यदि साधु उनके साथ एकांतमें क्षण मात्र भी सहवास 
करें व वार्तालापादि करे तो अपवाद अवश्य प्राप्त होनाता है। 
मूलाचारके समयसार अधिकारमें कहा है-- 
घिद्भरिद्घड़सरिश्थी पुरिसों इत्थो बर्लतभम्गिसमा | 
तो मंहिलेयं दुका णट्ठटा पुरिसा सिघं गया इयरे ॥१००॥ 
भावाथ-पुरुष तो घीसे भरे हुए घटके समान है व खली जलती 
हुई अग्निके समान है । ऐसी रत्रीकी संगति करनेवाले, उनके साथ 
वार्तालाप व हास्यादि करनेवाले अनेक पुरुष नष्ट होगए है। 
मिन्होने ख्तरियोंकी संगति नहीं की है, वे ही मोक्ष प्राप्त हुए हैं । 
चंडो चबछों मन्‍दो तह साह पुट्टिमंसप॑ंड्िसिवी । 
गारबकसायबहुलो दुरासओ होदि सो समणो ॥ ६४ ४ 
चेज्ञावच्यविहोणं त्रिणयविष्वणं थे दुस्सदिकुसोरु | 
सम बिशंसहीणं खुस जमो साधु ण सेजिज़् ॥ ६५ ॥ 
दर्म परफरिवाद॑ फपिछुणसण पाफ्छुसपडिसेवं । 
चिरफ्वाइदंपि सुणों आरंभक्ुद॑ ण लेविज्ज ॥ ६६ ॥ 
चिरपच्बइदं वि मुणी अपुद्रधम्मं असंपुड जो । 
लोइय लोग्रुत्तरियं अबाणमार्ण विवज्ञेज् ॥ ६ ॥ 
आधयरियकुल मुश्चा विहरदि समणों य जा दु एगागी । 
शथ॒ य गेण्हदि उबदेख पावस्समणोसि घुच्यदि हु ॥ ६८ ॥ 
आयरियन्तण तुरिओ पुन्चं सिस्ससर्ण अंकाऊण । 
हिंडइ दुंढाथरिओों णिरंकुसो मत्तहत्थिव्व ॥ ६६ ॥ 
चीदेहब्बं णिश्व॑ दु्लणबयणा पलोइजिब्मस्स । 
यचरणयरणिग्गमं मित्र वयणकयार वहूंतस्स ॥ ७१ ॥ 


खतोप खपुड। [ झकरे 


&.)| आमगमे ण याणंतों । 
४४ हम षि वि पुणा विणासेई ॥ ७२ ॥ 
भावाथे-इतने प्रकारके साधुओंसे समति न करनी चाहिये। 


जो विष वृक्षक समान मारनेवाला रौद्रपरिणामी हो: वचन आदि 
क्रियाओंमें चपछ हो, चारित्रमें आलसी हो, पीठ पीछे चुगली 
करेनेवाल! हो, अपनी गुरुता चाहता हों, कषायसे पूर्ण हो ॥६४॥ 
दु खी भादे सोधुओकी वैयादृत्त्य न॑ करता ही, पांच प्रकार विनय 
रहित हो, खोटे शासत्रोंका रसिक हो, निन्दनीय आचरण करता 
हो, नग्न होकर भी वैराग्यं रहित हो ॥६५॥ कुटिल वचन बोलता 
हो, पर निंदा करता हो, चुगली करता हो, मारणोच्ार्टन वीक 

रणांदि खोटे शाख्रोका सेवनेवाल हो, बहुत कालंका दीक्षित होने 

पर भी आरू्भका त्यागी न हो, ॥६६॥ दीघेकालका दीक्षित होकर 
भी जो मिथ्यात्व सहित हो, इच्छानुसार वचन बोलनेवाला हो, 
नीचकर्म करता हो, छौकिक ओर पारलीकिक धर्मको न जानता हो 
तथा जिससे इसलोक परलोकका नाश हो ॥६७॥ जो आचार्यके 
सघकी छोड़कर अपनी इच्छासे अक्रेछठा घूमता हो व जिसको 
शिक्षा देनेपर भी उस उपदेशको ग्रहण नहीं करता हो ऐपा पाप 
अ्रमण हो, जो पृर्वेमे शिप्यपना न करके शीघ्र आचायरपना करनेके 
लिये घूमता हो अर्थात्‌ नो मत हाथीके समान पृर्वापर विचार 
' रहित दोढाचार्य हो ॥६९॥ जो दुननकेसे बचन कहता हो, आगे 
पीछे विचार न कर ऐसे दुष्ट बचम कहता हो नैसे नगरके 
भीकरसे कूडा बाहर किया जाता हो ॥ ७१ | तथा नो स्वयं 
आगमको न ज्ञानता हुआ अपनेको आचाये थापकर अपने जात्मोकां 
और दूछरे आत्शओका नाश करता हो ॥ »२ ॥ 
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मा 
उत्थानिका-आगे शुभोपयोग प्रकरणमें अनुकम्पाका रक्षण 
कहते हैं-- 
तिसिदं वा भुक्खिद वा दृद्दिदे दकण जो हि दृश्िदमणों । 
पडिवज्जदि ते कित्रया तसस्‍्सेसा होदि अणुकम्पा ॥९०॥। 
तषितं वा वुभुक्तितं वा दुखितं दृष्टवा यो हि दुःखितसना: 
प्रतिपधते से कृपया तस्येषा भवति अलुकम्पा ॥ ६० ॥ 
अन्वय सहित सामान्याय-(तिसिदे) प्यासे (वा भुक्खिदं) 
वा भूखे (वा दुहिदे) या दु खीको (दट ठण) देखकर (नो हि) बो 
कोई निश्चयसे (दुहिदमणो) दु खित मन होकर (ते) उस प्राणीको 
(किवया) दया परिणामसे (पड़िवज्जदि) स्वीकार करता है-उसका 
भला करता है ( तस्सेसा ) उसके ऐसी ( अणकुम्पा ) अनुकम्पा 
(हवदि) होती है । 
विशेषार्थ-ज्ञानी जीव ऐसी दयाको अपने आत्मीक मावको 
नाश न करते हुए संक्केश भावसे रहित होते हुए करते हें जब 
कि अज्ञानी सझ्रश भावसे भी करता है | 
भावाथ-ज्ञानाकी ममत्तत न करके उदासीन भावसे सर्व 
प्राणियोको सुख शांति मिले इस मैत्री भावको रखते हुए दुःखी, 
रोगी, भूखे, प्यासे कोई भी मनुप्य, पशु आदि हो देखकर चित्तमें 
उसके दु.,खको मेटनेका भाव लाकर यथाशक्ति उसके दुखको मेट 
देना सो कहणा या दया रूप अनुकम्पा है । जअज्ञानी किसीको 
दुखी देखकर दया भावसे आप भी दुःखी होनाते हैं--अपने 
भावोंमें करुणापुर्वक आत्तभाव करते हुए उसके दुःखोंको मेटते हैं। 
जैब शाख्रोंमें कृरणादाम बड़ा दान है। हरणक म्राणीको दया 


तृतोय खाद । [ झर4 


2 3रफा जरा कत नमन कल बलकन्‍>नी3०७/१९/३५१००५०१५२७२६/४८०९० ८ नर (१८०९००%/ न पक १०५ घ२१००९७०५५-३७०-ग७८५-० १० परम कान थक, 
करके हमको आहार, औषधि, विद्या तथा प्राणदान करना चाहिये। 
यह शुभ भाव पृण्यबंधका कारण है| 
श्री बसुनदी श्रावकाचारमें करुणादानको बताया है-- 
अदबुदृढवाल्मूयंधवद्दिरदेस तरोयरोइड । 
अह' ओगरगं दायब्य॑ करणादाणेति मणिक्रण ॥ २३५ ॥ 
मात्राथ-बहुत बूढा, बालक, गूगा, अधा, बहिरा, परदेशी, 
रोगी इनको यथायोग्य देना सो करुणादान कहा गया है। पचा- 
ध्यायीमे अनुकम्पाका खरूप है--- 


शनुकम्पा किया क्षेया सर्वसस्वेष्चलुप्रहः | 
मैच वा रोप्थ साध्यल्य नैःशल्यं वैरवर्जनात्‌ ॥ 8४६ # 


भावा-सर्व प्राणी मात्रपर उपकार बुद्धि रखना व उसका 
आचरण सो अनुक्रम्पा कहलाती है, मेत्रीभाव रखना भी दया है, 
अथवा ,य त्याग मध्यमवृत्ति रखना व बेर छोड़कर शल्य या कपाय 
भाव र॒7 होना भी अनुकम्पा है। 
आपभ्यः श्लुत्पिपासादिपीडितेम्यो5शुमोंदयात्‌ । 
दूनेम्यों दयादानादि दातव्यं कशणाएणविः ॥ ७३१ ॥ 
भागयाव-पात्रोके सिवाय मो कोई भी दुखी प्राणी अपने 
वापके उदयसे भूखे, प्यासे, रोगाढिसे पीडित हों, दयावानोकरी उन्हें 
दया दान आदि करना चाहिये ॥ ९० ॥ 
उथानिका-आगे लौकिक साधु जनका लक्षण बताते हैं-- 
णिर्ंय परव्वइदों वद्मदे जदि एहिगेहि कम्मेहिं। 
सो लोगिगोदि भणिदों संजमतव्सपञ्नुतोनि | ९१॥ 


विप्रेय प्रतलिता चतेते य्येंहिकीः कमेमि! । 
स ऋफिक इति भणितः सयमतपःस प्रयुक्ोणि ॥ ६१ ४ 


रद्द ) ओऔप्रचवर्सनसारंटीका । 


अन्वय सहित सामान्याथे-(णिग्गथ पव्वहदो) नि्नथ पदकी 
दीक्षाक़ो धारता हुआ (जदि) यदि ( एहिगेहि कम्मेटि ) लोकिक 
व्यापारोंमे ( वट्ददि ) बतेता है (सो) वह साधु (सजमतबसपजञु 
त्तोवि) सयम और तप सहित हैं तो मी (लोगिगोदि भणिदो ) 
लौकिक साधु है ऐसा कहा गया है । 

विशेषाये-निसने दर्त्रादि परिग्रहकों व्यागकर व मुनि पद- 
की दीक्षा लेकर यति पद धारण करलिया है ऐसा साधु यदि निश्चय 
और व्यवहार रत्नत्रयके नाश करनेवाले तथा अपनी प्र/मद्धि, बड़ाई 
व्‌ लाभके बढानेके कारण ज्योतिष कम, मत्र यत्न, वेद्यकः आदि 
लैकिक मृहस्थोके जीवनके उपायरूप व्यापारोंके द्वारा वतन करता 
है तो बह द्रव्य सयम व द्रव्य तफकी धारता हुआ भी छौकिक 
अथवा व्यवह्यरिक कहा जाता है। 

भावाथे-मुनि महाराजका कतेव्य मुख्यतासे निश्चय रत्नत्र- 
यकी एकतारूप साम्यभावमे झठीन रूता है | तथा यदि ब्रह्म उप- 
योग न ठहरे तो शारत्र विचार, धर्मोफ्देश, वेस्याबृत्य आदि 
झ्||मोपभोगरूप कार्योकों करना है। ध्यान व अध्ययनमें अपने 
कालको बिताना साधुका कतेव्य है। यदि कोई साधु गृहस्थोंके 
समान ज्योतिष कृम्मे क्रिया करे, जन्‍्मपत्रिका बनाया करे, वेधक 
कम द्वारा रोगियोको ओषधियें बताया करे, कौकिक कार्योके 
निमित्त मत्र मंत्न॑ क्रिया करे, अथबा कृषि, व्यापार आदि कांबीमें 
सम्मति दिया करे व क़समा करे तो वह साधु बाहरमें चाहे झुनिके 
अठाईस मूलगुण पाछता है व बारह प्रकार ठ्व करता है धरन्तु 
उसका अंतरेंह जैकिक वासनांगोंसे मर नोती है. मिंससे वह 
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लौकिक साधु हो जाता है | ऐसा प्ताथु मोक्षके साधनमें शिथिल 
पड जाता है इसलिये लोकिक है। अतरव ऐसे साथुकी सगति 
न करनी योर: है । 
कभी कही धर्मके आयतनपर विश्न पड़े तब साधु उसके 

निवारणके लिये उदामीन भावसे मंत्र यंत्र करें तो दोष नहीं है । 
अथवा धर्म कारयेके निमित्त मुहत देखें व गेगी धर्मोत्माक्ो देख- 
कर उसके रोगका यथार्थ इलाज बतावें अथवा गृहस्थकि प्रश्न 
होनेपर कभी कभी अपने निमित्तज्ञानसे उत्तर बतादं | यदि इन 
बातोंकी मात्र परोपकारके हेतुसे कभी कमी कोई शुभोपयोगी साधु 
करे तो दोष नहीं होसक्ता है | परन्तु यदि नित्त्यवी ऐसी आदत 
बनाले कि इससे मेरी प्रसिद्धि व मान्यता होगी तो ये कार्य्ये 
साधुके लिये योग्य नहीं हं, ऐसा साधु साधु नहीं रहता। 
श्री मूलाचार समयसार अधिकारमें कहा है कि साधुकी ठोकिक 
व्यवहार नहीं करना चाहिये- 

अत्यवहारों एकों भाणे एयरगमणीा भरे णिरारंसों । 

खतकसायपरिग्गह पपतलेट्री असंगो य ॥ ५ । 


भावाध-जो लोक व्यवहारसे रहित है व अपने आत्माको 
असहस्म जानकर व जारंभ रहित रहकर व कृषाय ओर परिग्रहका 
त्यागी होता हुआ, अत्यन्त विरक्त मोक्षमार्गकी चेष्ट करता हुआ 
आत्मध्यानमें एकाग्र मन होता है वही साधु है । 

मुनिके साम्रायिक नामका चारित्र मुख्यतासे होता है। उसीके 
कथनमें मूलाचार पड़ांवश्वक अधिकारमें कहा हैः- 


पिददे सब्वसाचर्ज सिगयुलों पिहिंकिदिमों । 
शोया सामाइय जाम सजमद्वाणसुत्तमं ॥ २३ ॥ 


३५८ | ओऔघप्रवसमसारटीका । 


र 


भावाथ-नो सर्व पापकर्मसे रतित है, तीन गृत्ति सहित है, 
इंद्रियोंको संक्रोचे हुए है वही जीव सामायिक रूप है व उत्तम 
संयमका स्थान है | अतएव जो कोई नि होकर गृहस्थोंके योग्य 
व्यापार या व्यवहारमें वतेता है वह % शर्थ साधु नहीं है; वह 
छोकिक है, उसके साथ गेगति न कर चाहिये ॥ ९१ ॥ 
उत्थानिका-आगे यह उपदेश वरते हैं कि सदा ही उत्तम 
संसर्ग करना थोग्य है- 
कहा सम गणारों समणो सम भुणेहिं वा अहिये । 
अविपमसदू सस्दि णिय॑ इन्ठदि जद़ि दुकखपरिमोकर। ॥०९२ 
तप्मात्सपमं शग॒ुणात्‌ श्रमणं: श्रमण गुणर्वाधिकम्‌ । 
आंधचसतु तत्र नित्त्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम्‌ ॥%२॥ 
अः «पु हित पाधास्यार्थ-(तम्टा) इसलिये (जद) यदि 
(समणोी) सधु "दुख पर कल ट्टडरि टुओोसे छूटना चाहता 
है तो (२ ॥) भर में समान ' यग्ृडदि जय समणे ) 
वा गुगोले आदि साथु ७ पास तिछकर | णे .) सा ३) उसी 
ही साधुदी (अधबमद सगति करो | 
विशेण4- तन साथुकी सेगलिसे अपने गुणोंकी हानि 
होती है इसडिये मो साथु अपने आत्मासे उत्पन्न शुखसे 
विलक्षण नारक आशठिके दुःखोंसे सु»ि चाहता है, उसको योग्य है 
कि वह ऐसे साधुकी संगति करे जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके 
साधनमें अपने बराबर हो, यो अपनेसे अधिक हो । जेसे--अग्निकी 
संगतिसे जलके शीतल गुणका नाश हो जाता है तेसे ही व्यवहा- 
रिक या लौकिक जनकी संगतिसे संयमीके सेयम गुणका नाश हो 
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जाता है, ऐसा मानकर तपोधनको अपने समान या अपनेसे अधिक 
गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा 
करता है उसके रत्नत्रयमई गु्णोकी रक्षा अपने समान ग्रुणधारीकी 
संगतिसे इस तरह होती है मेसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल मलकी 
रक्षा हो गो है। और जैसे उसी जलमें कपुर शक्र णादि ठंडें 
पदार्थ जोर डाल दिये जाबें तो उस जरूके शीतलूपनेकी वृद्धि हो 
जातो है । उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें जो 
अपनेगे अधिक हैं उनकी मंगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है 
४ जैसा जाव है। 

भायापै-इस गाथामें आचार्यने स्पष्टपने इस बातकों दिखा 
दिया है कि साधुको ऐसी संगति करनी चाहिये जिससे अपने 
रत्नत्नयरुूप धर्ममे कोई कमी न आवे-या तो बह धर्म वेसा दी 
बना सटे »। उसमे बढ़वारी टो। अल्पज्ञानीका मन दूसरोके अनु- 
करणम : शीघ्र प्रवतंता है | यदि खोटी संगति होती है तो 
उसके <। , .र्म बाता थे ; यदि अच्छी संगति होती है तो उसके 
गरुणोंम॑ प्रमालु होता है | वश्रको यदि साधारण पिटारीमे रख दिया 
जावे नो वढट न बिगटकर वेसा ही रहेगा। यदि सुगेधित पियरीमें 
रक्‍खा जावे तो वस्चममें सुगंध बढ़ जायगी | इसी तरह समान गुण- 
घारीकी संगतिसे अपने गुण बने रहेंगे तथा अधिक गुणधारीकी 
संगतिसे अपने गुण बढ़ जांयगे | इसलिये जिपने मोक्ष मार्समें 
बलना स्वीकार किया है उसको मोक्षपद पर पहुंचनेके लिये उत्तम 
संगति सदा रखनी योग्य है | गुणवानोंकी ही महिमा होती है । 
कहा है-कुलमद्राचार्यने सारसमुश्यमें--- 


इ३० ] ओप्रवचनंसारटोकी । 
शु"या: सुपूजिता लोके शुणाः कल्याणकारकाः । 
गुणहोना हि लोकेरस्मिन महान्तोंपपि मलछोमसाः ॥२७४॥ 
सद॒गुणेः गुरुतां याँति कुछहीनो:पि मानवः । 
निर्गंण: सकुलाब्योप लूघुतां याति तत्क्षणात्‌ ॥२५४॥ 
भावाथे-हस जगतमें गुण ही पूजनीक होने हैं, गुण ही 
कल्याण करनेवाले होते हैं, नो गुणहीन होवे तो इस लोकमें बड़ेर 
पुरुष भी मलीन हो जाते हैं । कुलहीन मनुष्य भी सद गुणोंके होते 
हुए बड़ा माना जाता है जब कि कुलवान होकर भी यदि गृुणरहितत 
है तो उसी क्षणसे नीचेपनेको प्राप्त हो जाता है ॥ ९२ ॥ 
पउत्थानिका-आगे पांचवें स्थलमें सेक्षेपसे संसारका स्वरूप, 
मोक्षका स्वरूथ, मोक्षका साधन, सर्व मनोरथ स्थान लाभ तथा 
शार्रपाठका लाभ इन पांच रत्नोंको पांच गांथाओंसे व्याख्यान 
करते हैं | प्रथम ही संसारका म्वरूप प्रगट करते हैं--- 


जे अजप्रागहिदिया एदे तच्त्ति णिक्छिदा समये । 
अचंतफलसामिद्ध भर्मेति तेतों पर काऊे ॥ ९१ ॥ 
थे अयथागृहदीतार्था एते तस्वथमिति निश्चिता: समये | 
अत्यन्तफलसम्द्ध प्रमम्ति ते अतः पर काले ॥ ६३ ॥ 
अन्बंय सहित सामान्या्थ;-<जे) जो कोई (अनघागहिदत्था) 
अन्य प्रकारंसे असत्य पदार्थके स्वमावकों मानते हुए (एदेलच्त्ति- 
समेये ) ये ही आगममें तत्त्व कहे हैं. ऐसा ( णिच्छदा ) निश्चय 
कर लेंते हैं (तेतो) वे साधु इस मिथ्या श्रदड्ान व शानसे अबसे 
जागे ( अचन्तफलसमिद्ध ) अनन्त दुःखरूपी फ़लसे भरे हुए 
संसारमें (परं काले) अनन्त काल (भर्मति) भ्रमण . करते हैं । 


तुतोय खराड । [ ३३६ 


विशेषार्थ-जो कोई साधु या अन्य आत्मा सात तत्त्व नव 
पदा्थोका स्वरूप स्याह्माद नयके छवारा यथार्थ न जानकर औरका 
ओर श्रद्धात कर लेते है और यही निर्णय कर छेते हैं कि आमममे 
तो यग्रदी तत्व कहे हैं वे मिथ्या श्रद्धानी या मिथ्याज्ञानी जीव 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव म्वरूप पांच प्रकार संसारके भ्रमणसे 
रहित शुद्ध आत्माकी भावनासे हटे हुए इस बतेमान कालसे आगे 
भविष्यमे भी नारकादि दु खोंके अत्यन्त कठुक फलोसे भरे हुए 
संमारमे अनन्तकाल तक भ्रमण करते रहते हैं | इसलिये इस तरह 
संसार भ्रमणमें परिणमन करनेवाले पुरुष ही अभेद नयसे संसार 
स्वरूप जानने योग्य हैं । 

भावाथै-वास्तवर्में जिन जीवोके तत्वोंका यथार्थ श्रद्यान व 
ज्ञान नहीं है वे ही अन्यथा आचरण करते हुए पाप कर्मोकी व 
पापानुबन्धी पुण्य कमोको बांधते हुए नके, तियच, मनुष्य, देव चारों 
ही गतियीमें अनतकाल तक अ्मण किया कस्ते हैं| रागट्टेष मोहँ 
संसार है | इन ही भावोंसे आठ कर्मोका बन्ध होता है। कर्मोंके 
उदयसे शरीरकी प्राप्ति होती है। शरीरमें वासकर फिर राग 
ट्रेष मोह करता है| फिर कर्मोको बांधता है। फिर शरीरकी प्राप्ति 
होती है | इस तरह बराबर यह मिथ्याद्टी अज्ञानी जीव भ्रमण 
करता रहता है | आत्मा ओर अनात्माके मेदशानकों न पाकर 
परमें आत्मकुँड्ि करना व सांसारिक सुखोंमें उपदेय बुद्धि रखना 
सो ही मोह है । मोहके आधीने हो दृष्ट परदार्धोर्में राग और 
अनिष्ट पेकर्मॉर्स टेक करनी थे ही संसारके कीरणीभूत अन्‍्तॉनु- 
जेघी कँंषीर्य रूप रागहेंव हैं। इसे ही भांवीकी यथार्थनें संसार 


रेइ२ ] श्रीध्रवचनसारदोीका | 


कहना चाहिये । तैसे ही इन भावोंमें परिणमन करनेवाले मीव भी 
संसार रूप जानने | अनेक अमव्य जीव मिथ्याश्रद्धानकी गांठको 
न खोलते हुए मुनि होकर भी पुण्य बांध नौ ग्रेवेयक तक चले 
जाते हैं, परन्तु मोक्षेके मागेकी न पाकर कभी भी चतुर ति भ्रमणसे 
छुटकारा नहीं पाते हैं। वास्तवमें मिथ्यादशन, मध्याज्ञान और 
मिथ्य भारित्र दी संसारतत्त्व है | नेसा कहा ४ --- 
सदष्टिशनव॒त्तानि घर घर्मेश्वरा विदुः । 
यदायप्रत्यताकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥ 

भाव 4-जीअकरोने सम्यदगन, मसम्यस्ज्ञान ओर शग्यम्वा 
रित्रियों * में कहा हे, जब कि इनके उलट मिथ्यादर्शन, * थ्याज्ञान 
आओर मिव्यातारिय ससारकी परिषाटिकों बढ़ानेवाले हैं । 

ते अर्सि सरत्ति महाराजने सुमाणित रत्नसदोहमे समास्तत्त्व 
इस करट बचा नन्‍म- 
दयादूऊध्यानः पेवतादयो सुणा; समस्ता न म गत सर्वथा । 
दुरन्ताभध्या वरज्ञ इतात्मनो रज्ोयुतालाबुगत यथ्य पयः | १३७॥ 

बाज सकी आत्मामें दुःखदाई भिधथ्यादशनरूंपी रल 
पड़ी हुई है उसकी आत्मामे नेसे रजसे भरी हुईं तृम्बीमे जलकी 
स्वच्छता नहीं झलकती है बसे दया,-सेयम, ध्यान, तप व ब्रतादि 
गुण सर्व दी सर्वथा नहीं प्रयट हो सक्ते है--- 
दुधातु श्रम द्शधा तु पावन करोतु मिक्षाशनमस्तदूषणम । 
तनोतु योग घृर्ताचत्तविख्तर तथापि मिथ्यास्ययुतों न मुच्यते १४२ 
वदासु दान बहुधा चतुविधं करोतु पूजामतिभक्तिता:दरताम । 
बृधातु शोले तनुतामभोजन तथापि मिथ्यास्ववशों भ सिद्धायति१४६ 


सृतोथ खटड़ | | ३३ 


अतस्वस सक्तमनास्तथापि नो विमुक्त सौ््य गतवाधमश्नते ॥१४७ 
भावा्थ-छोई चाहे क्षमादि देश प्रकार धमेको पाछो व 
निर्दोष भिक्षासे भोजन ग्रहण करो, व चितके विस्तारकी रोककर 
ध्यान करो तथापि मिथ्यात््व सहित जीव कभी मुक्ति नहीं पासक्ता 
है। तरहर से चार प्रकार दान चाहे देओ, अति भक्तिसे अहंतोंकी 
भक्ति करो, शील पाठो, उपवास करो तथापि मिथ्यादष्टी सिद्धि 
नही पासक्ता है | कोई मनुष्य चाहे खूब शास्त्रोंकी मानो व भावसे 
नाना प्रकार तपस्या करो तथापि जिसका मन मिथ्यातत्त्वोंमें आसक्त 
है वह कभी भी बाघारहित मोक्षके आनन्दको नहीं भोग सक्ता है। 
विचित्रवर्णाश्वितचित्रमुत्तमं यथा गताक्षो न जने विजेफ्यते । 
प्रदश्यमा्॑ न तथा प्रपच्यते कुद्छिजोपा जिननाथशासनम्‌ ॥१४५ 
भावार्थ-नैसे नाना प्रकार वर्णोसे रचित उत्तम चित्रको 
अथा पुरुष नहीं देख सक्ता है बेसे ही मिथ्यादष्टी नीव भिनेन्द्रके 
शासनको अच्छी तरह समझाए जानेपर भी नहीं श्रद्धान करना है| 


बास्तवमें जब तक नित्त्य अनित्त्य, एक अनेक आदि स्वभा- 
वमई सामान्य विशेष गुण रूप आत्माका ग़ुणपर्याय रूपसे व 
उत्पाद व्यय प्रौव्य रूपसे श्रद्ान नहीं होगा तथा अंतरंगर्मे 
निनात्मानन्दका स्वाद नहीं प्रमट होगा, तबतक मिथ्यादशेनके 
विकारसे नहीं छूटता हुआ यह जीव कभी भी छुख शांतिके 
मार्गकी नहीं पासक्ता है | यही संसार तत्व है | 


श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्यमें कहते हैं-- 


डे४४ |] ओपवचनसारटोका । 
अनादिका हज मीजस. पव “सं पुनः पत्र: । 
'0७३००82५६७॥ न कस 0 
मिथ्यास्य॑ परम॑ बीज संसारस्य दुरात्मनः । 
तस्माशदेब भौक्तवंयं मोक्षसीस्य मिधृश्षुणा ॥५४॥ 
आवाय-मिथ्या मोहके आधीन होकर ब क्रीथादि कंषांयोंके 
बशमें रहकर अनादि कांलसे इस मीवने वारवार दुःख उठाए हैं। 
इस दुःखसे भरे हुए संसारका बडा बीज मिथ्यादशन है । इसलिये 
जो मोक्षके सुखको अहेण करना चाहता है उसे इस भिश्यात्त्वका 
ही सबेथा त्याग कर देना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
उजानिका-आगे भीक्षका स्वरूप प्रकाश करते हैं-- 


अजघाचार विमुत्तों अधयपदणिक्छिदी पसेतप्पा । 
अफले चिरं ण॑ जीव॑दि इह सो संपृण्णसामण्णो || ९४ ॥। 
अयधासारंबियुकी यथायफदनिश्थिति प्रशान्तात्मा । 
अफले चिरं न जोबति इह स सम्पूर्णभामण्यः ॥ ६४ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-( अजधाचारविजुत्तो ) विपरीत 
आचरणसे रहित, ( जधत्थपदणिच्छिदों ) यथा प्ठार्थोका निश्चय 
रखनेवाला तथा ( पसंेतप्पा ) शांत स्वरूप ( संपुण्ण सामण्णो ) 
पूर्ण मुनिषदका धारी (सो) ऐसा साधु (इह अफले) इध फलरहित 
संसारमें ( चिर ण नीवदि) बहुत काल नहीं नीता है । 
विज्लेषाथ-निश्चय व्यवहार रूपसे सम्यग्दशेन, सम्बग्शान, 
सम्यग्चारित्र, सम्यम्तप, मम्यम्वीय ऐसे पांच आचारोंकी भावनामे 
परिणमन करते रहनेसे मो विरुद्ध आचारसे रहित है, सहन ही 
आनन्द रूप एक स्वभावधारी अपने परमात्माको आदि लेकर 


तृतीय खण्ड । [कण 


आन आर कल मय की की की की जा की 


यदाथोके ज्ञान सहित होनेसे नो बथायथ बस्तु स्वद्धसका ज्ञाता है, 
तथा विशेष पस्म झांत भावमें प्रिणमन करनेबाले अप्रने आत्म- 
द्व्यकी भावना सहित होनेसे जो झांतात्मा है ऐसा पृण स्पघु 
शुद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न सुखाम्रत रसके स्वादसे रहित होनेके 
कारणसे इस फ़रू रहित ससारमें दीधेकाल तक नहीं छरता है 
अर्थात्‌ शीत्र ही मोक्ष प्राप्त करलेता है। इस तरह मोक्ष तल्वमें 
लीन पुरुष ही अभेद नयसे मोक्ष स्वरूप है ऐसा जानना योग्य है। 

भावाय-यहां मोक्ष तत्त्वका झलकाव साधुपदमे होनाता है 
ऐसा प्रयट किया है। जो साधु शासत्रोक अठाईस मूल ग्रुणोंको 
उनके अतिचारोको दूर करता हुआ पाता है अर्थात्‌ सम्यम्दर्शन 
ज्ञान चारित्र तप वीये रूप पांच प्रकार आचारोको व्यवहार नयकी 
सहायतासे निश्चय रूप आराधन करता है-इस आचरणमें मिम्के 
रंच मात्र भी विपरीतता नहीं होती है। तथा नो आत्मा और 
अनात्माके म्वरूपक्रो भिन्न २ निश्चय किये-हुए है ऐेसा कि जिसके 
सामने संसारी प्राणी नो जमीवका समुदाय है श्लो' भीव भीरे अजी- 
बके पिंड रूप न दिखकर भिन्न २ झकछक रहा है। ओर जिसने 
अपनी कषायोंको इतना जला डाछा है कि बीतरागताके रसमें हर 
समय मगनता हो रही है ऐला प्रृणे मुनि पढका आराधनेवाला 
अर्थात्‌ अपने शुद्ध आत्मीक भावमे तल्लीन होकर निश्चय रत्नत्नय- 
मई निज आत्मामे एकचित्त होता हुआ श्रमण वास्तवमें मोक्षतत्व 
है क्योंकि मोक्ष अवस्थामें जो ज्ञान अ्रद्धान व तन्नीनता तथा स्व- 
स्वरूपानन्दका भोग है वही इस महात्माको भी प्राप्त हो रहा है- 
इस कारण इस परम घमेध्याव और शुक्र ध्यानकी अग्निसे अब 


जद ) लीमअपथणसारटीकफा । 


यह साधु शीघ्र ही नवीन कर्मोका संवर करता हुआ और पूर्व बांघे 
हुए कर्मोग्री निमरा करता हुआ इस दुःखमई खारे जलसे मरे हुए 
तथा स्वात्मानन्द रूपी फलसे शुन्य संसारसमुद्रमें अधिक काल 
नहीं ठहरता है-शीम ही परम शुद्ध रत्नत्रय रूपी नीकाके प्रतापसे 
मोक्षद्वीपमें पहुँच जाता है। संसारतत्त्व जब पराधीन है तब मोक्ष 
तत्त्व स्वाधीन है, संमारतत्त्व विनाश रूप अनित्य है, तब मोक्ष 
तत्त्व अविनाशी है, संसारतत्त्व जब आकुलतारूप दुःखमई है तब 
मोक्षतत्व निराकुल सुखमई है, ससारतत्व भमब कर्मबंधका बीज है, 
तब मोक्षतत्व कर्मबंध नाशक है ऐसा जानकर भव्य जीबोंको संसार 
तत्वसे वराम्य धारकर मौक्षतत्वकी दी भावना करनी योग्य है । 
इमी मोक्षतत्वके आदर्शको अम्ृतचन्द्राचायने श्री समगसार 
कलशमें कहा है - 
जयति सहजतेजः पुंजमज्त्रिलिफी- 
रुललब॒ख्लिविकल्पा पप्येकरूपस्वरूपः । 
स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतस्वे।पलम्भः, 
प्रसमनिर्यामताश्विश्विच्चमत्कार एव ॥ २६/१० ॥ 
भावाये-यह परमनिश्रल तेजस्वी चेतन्यका चमत्कार जयवबंत 
रहो निम्के सहज तेजके समुदायमें तीन छोकोका स्वरूप मानों 
ड्ब रहा है व जिसमें संपूर्ण संकल्प विकल्पोका अभाव है, तथा 
जो एक ही स्वरूप है और जो आत्मीक रससे पूर्ण अविनाशी 
निन तत्वको प्राप्त किये हुए है। 
श्री योगेन्द्रदेव अम्ृताशीतिमें कहते हैं- 
ज्वरजननज़राणां बेदना यत्र नासख्ति, 


परिभवति न सृत्यनांगंतिनों गतियां । 


तृतोय खण्ड । ( हे३७ 
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तद्तिविशद्चित्तेलेम्यतेड़ इपि तर्थं, 
गुणगुरुगुरुषादांभोजसेयाप्रसादात्‌ ॥ ५८ ॥ 

भावाथे-निस्त तत्वमे जन्‍म मरा मरणकी बेदना नहीं है, न 
जहां मृत्यु सताती है न नहांसे जाना है न जाना है, सो अपूद्त 
मोक्ष तत्त्व गुणोंमें महान ऐसे गुरु महाराजके चरणकमल ही सेवाके 
प्रसादसे अत्यन्त निर्मल चित्तवालोंको इस शरीरमें ही अनुभवगोचर 
होनाता है | 

श्री योगेन्द्राचाय योगसारमे कहते हैं---- 


जो समसुक्खणिलीण बुद्ुु पुण षुण अप्प भुणेह | 
कम्मक्खउ करि सो वि फुड लहु णिव्वाण लहेइ ॥६२॥ 


भावाथ-नो बुद्धिमान समतामई आनंदमे लीन होकर पुनः 
पुन अपने आत्माश्न अनुभव करता है सो ही शीघ्र कर्मोका क्षय- 
कर निवाणकी प्रात्त करता है ॥ ९४ ॥ 
उम्थानिका-आागे मोक्षका कारण तत्त्व बताने हैं-- 
सम्म विदिदपदथ। चत्ता उबहि बहिस्थमज्ञत्थ । 
विसएसु णावसत्ता जे ते सुद्धात्ति णिदिद्ठा ॥ ९५ ॥ 
सम्यम्विद्तिपदार्था ध्त्यक्त्वोपधि वहिरुथमध्यस्थम्‌ | 
विपयेषु नावसका ये ते शुद्धा इति निर्दिष्ट: ॥ ६० ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-जे) जो (सम्म विदिदपदत्था) 
भले प्रकार पदार्थेकि जाननेवाले है, ओर ( वहित्थम्‌ ) बाहरी 
क्षेत्रादि ( अज्ञत्थ ) अतरभ रागादि (उबहि) परिग्रहको ( चत्ता ) 
त्याग कर (विसयेसु) पांचों इंद्रियोक विषयोगे (णावसत्ता) आसपक्त 
नहीं हैं, (ते) वे साधु (मुडत्ति णिद्दिट्ठा) शुद्ध साधक हैं ऐसे कहे 


गया है 





विशेषार्थं-नो साधु सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तीन 
दोषोसे रहित होकर अनन्तज्ञानादि स्वभावधारी निम परमात्म 
पदार्थओो आदि छेकर सब वस्तुओंके विचारमे चतुर होकर उस 
चतुराईसे प्रगट नो अतिशय सहित परम विवेकरूपी ज्योति उसके 
ह्वारा भरे प्रकार पदार्थीके खरूपकों जाननेवाले है तथा पाचों 

धघीन न होकर निम परमात्मातत्वक्ी भावना 

रूप परम समाधिसे उत्पन्न जो परमानठमई घुखरूपी अम्रत उसके 
म्वादके भोगनेके फलसे पाचो 2ठ्रियोंके विषयोगें रख भी आशक्त 
नही है ओर जिन्‍्होने बाहरी भेन्नादि अनेक पत्ञर और भीतरी 
मिथ्यात्वादि चौदह प्रकार परिग्रहफों ्याग दिया है, ऐसे महात्मा 
ही शुद्धोपयोगी मोक्षकी सिद्धि कर सक्ते हे ऐसा फ्हां गया है 
अथात्‌ ऐसे परमयोगी ही अमेद नयसे मोक्ष्माग स्वरूप जानने 
योग्य है | 

भावाध-मोक्षके साक्षात सावन करनेवाले वे ही महात्मा 
लिम्नेथ तपोधन होसक्ते हैं भिन्‍्होने स्थाह्माद नयके हारा शुड अशुद्ट 
मरे पदा +कि स्परूपयों अच्छी तरह जानकर उनमे छत निश्चय 
प्राप्तसर लिया है अथात जो सम्यग्दशन और सम्यम्जानसे युक्त है 
और रिन्होंने अन्तरड्ड बलिरिग चौवीस प्रफारकी परियग्रह शो त्याग 
कर पाठो इब्रियोफी अभिलाषा छोड दी है अर्थात उनमे रुश्व मात्र 
भी इृठायान नहीं है, व्मील्थि सम्यग्चारित्रके धरी है। यास्तवमे 
सनत्रय ही गा$मा् है जो टसे धारण करते है थे ही शिव सरमणीके 
पर तोसक्ते है | 

श्री समय रसीने स्वानी इसा बातनओं डिस्वते है 


तृतोय जण्ड | [ ३३६ 
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आयारादीणाणणं जीवादीद॑ंसणं चर विण्णेय॑ | 
छलज्लोवार्ण शक्ला भणदि चरितं तु ववद्धारों ॥ २६४ ॥ 
आदा खु मज्कणाणे आदा में दंसणे चरिसे ये । 
आदा पतच्चक्खाणे आदा में संबरे जोगे ॥ २४५७ ॥ 
भावार्थ-व्यवहार नयसे आचारन्‍्न आदि शास्त्रोंकी मानना 
सम्यम्ज्ञान है, नीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दशन है, तथा 
छः कायके प्राणियोंकी रक्षा करना सम्यग्चारित्र है ये व्यवहार रत्न- 
त्रय हैं । निश्चय नयसे एक आत्मा ही मेरे ज्ञानमें है, वही आत्मा 
मेरे सम्यग्दशनमें हे वही चास्त्रिमें हे वही आत्मा त्यागम हे, वही 
संबरमें ओर वही ध्यानमें है अर्थात्‌ व्यवहार रन्नत्रयसे युक्त होकर 
जो निम आत्माके शुद्ध स्वभावमें लय होजाता हे वही निश्चय 
रत्नत्रयमई मोक्षमागंका आराधन करता हुआ मोक्षमागंका सच्चा 
साधनेवाला होता है | 
श्री मूठाचार समयसार अधिकारमे कहा हैः--- 
भावविरदों दु विरदों ण दृव्यविरदस्स खुग्गई होई। 
विसयवणरमणलोले घरियत्यों तेण मणह॒त्थी ॥ १०४ ॥ 
भावाय-जो साधु भावोंसे वेरगी हैं वे ही सच्चे विरक्त है। 
जो बाहरी मात्र त्यागी हैं उनके सोक्षकी प्राप्ति नही होसक्ती | इस 
लिये पांचों ईंद्रियोंके विषयोके वनमें रमन करनेमें लोलपी मनरूंपी 
हाथीको वश्षमें रखना योग्य है | 
श्री मूलाचार अनगार भावनामें कहा हैः- 
णिद्वविद्करणचरणा कम्म॑ णिदुडुंद चुणिचाय । 
जरमरणविप्पप्तुका उरवेति सिद्धि धुदकिलेसा ॥ ११६ ॥ 
भावाथ-जिन साधुओंने प्यानके अदसे निश्चयचारित्रमें 
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उत्कृछता प्राप्त करली है, थे ही साधु सर्व गाढ़ बंधे हुए कमोको 
क्षयकर सर्व क्रेशसे रहित होते हुए व जन्‍्मजरा मरणकी उपाधिसे 
सदाके लिये छूटते हुए अनंत ज्ञानादिकी प्रगट्तारूप सिडिपनेकी 
अवम्थाको प्राप्त हो जाते हैं । 
श्री कुल्भद्र आचार्य सारसमुचयमें कहते हैं--- 
मानस्तंभं द्वढं भंफ्त्वा छोमाद्ि जल चिदाये वै। 
मायावल्लीं समुत्पात्य क्रोचशत्रु निहन्य थे ॥ १६४ ॥ 
यथास्यातं हित प्राप्य चारित्र' ध्यानतत्परः | 
क-“णां प्रक्षयं करवा प्राप्नोति परम पद्म ॥ १६५ ॥ 
भावाथ-जो ध्यानमे लीन साधु ढढ़ मानके खेभेकी उस्राड़ 
कर, ठोभके पर्वतको चूणे चूणकर, मायाकी वेलोंको तोड़कर तथा 
क्रोध शत्रुकी मारकर यथाख्यात क्रिन्नको प्राप्त हो जाता है वही 
कर्मोका क्षयकर परमपदको प्राप्त करता है ॥ ९६ ॥ 
उत्थानिका-आगे आचार्य फिर दिखलाने हैं कि शुद्धोपयोग 
स्वरूप हो मोक्षमार्ग है वही सबे मनोरथकोी पिद् करनेवाछा है- 
मुद्धस्स य सामण्णं भणिये सुद्धस्स देसण णाणे । 
सुद्धस्त य णिव्वा्ण सोचिय सिद्धो णमो तस्स ॥९६॥ 
शुद्वस्य थे भामण्यं मणितं शुद्धस्य दर्शन शानम । 
शुद्धस्य च निर्वाणं स पवर सिद्धों नमस्तस्मे || ६६ ॥ 
अन्वय सहिन सामान्यार्थ-(सुरस्स य सामण्णं) झुद्धोपयोगीके 
ही साधुपना है, ( सुडम्स दंसण णाणं भणियं ) शुद्धोपयोंगीके ही 
दर्शन और ज्ञान कहे गए हैं (सुछस्स य णिव्वाण) शुद्धोपयोगीके 
ही निर्वाण होता है (मोच्िय सिद्धो) झुड्ोपयोगी ही सिद मगवान 
हो माता दे (तस्स णम) इससे उस शुद्धोपयोगीकों नमस्कार हो 
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विशेषार्य-नो शुद्धोपपोगका धारक साधु है उसीके ही 
सम्पग्दशन सम्यस्शान सम्यम्वारित्रकी एकतारूप तथा शत्रु मित्र 
आदिमें समभावकी परिणतिरूप साक्षात्‌ मोक्षका मार्ग भ्रमणपना 
कहा गया है। शुद्धोपवोगीके ही तीनलोकके भीतर रहनेवाले व तीन 
काल वर्ती सर्वे पदा्थोके भीतर प्राप्त मो अनन्त स्वभाव उनको 
एक समयमें विना क्रमके सामान्य तथा विशेष रूप 
जाननेको समर्थ अनन्तदशन व अनन्तज्ञान होते हैं, तथा शुद्धोप- 
योगीके ही बाधा रहित अनन्त सुख आदि गुणोंका आधारभूत 
पराधीनतासे रहित म्वाधीन निर्वाणका लाभ होता है। नो शुद्धो- 
पयोगी है वही ठौकिक माया, अनन, रस, दिग्विनय, मंत्र, यंत्र 
आदि सिद्धियोंसे विलक्षण, अपने शुद्ध आत्माकी प्राप्तिरूप, टांकीमें 
उकेरेके समान मात्र ज्ञायक एक खमावरूप तथा ज्ञानावरणादि आठ 
विध कर्मोसे रहित होनेके कारणसे सम्यक्तव आदि आठगुणोमें गभित 
अनंत गुण सहित सिद्ध भगवान हो जाता है । इसलिये उसी दी 
झुद्धोपयोगीको निदोंष निम परमात्मामें ही आराध्य आराधक संबेध 
रूप भाव नमस्कार होहु । भाव यह कहा गया है कि इस मोक्षके 
कारणमूत शुद्धोपयोगके ही द्वारा से इष्ट मनोरथ प्राप्त होते हैं । 
ऐसा मानकर शेष सर्व मनोरथको त्यागकर इसी शुद्धोपयोगकी दी 
भावना करनी योग्य है | 

भावाय- इस गाथामें आचार्यने उसी शुद्धोपयोगरूप समता 
भावको स्मरण किया है मिसमें उन्होंने भन्थके प्रारम्भके समय 
अपना आश्रय रखनेकी प्रत्तिज्ञा की थी | तथा यह भी बता दिया 
पै कि मेसा काये होता हे वेसा ही कारण होना चाहिये। आत्माका 
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निम खभाव परमशुद्ध है परन्तु अनादिकालसे क्मोक्ा आवरण है 
इससे उपकी अवस्था अशुद्ध हो रही है। अवस्थाको पलटनेके 
लिये उपाय र्नज्यधर्मका सेवन है | व्यवहार र्नजयके निमिचसे 
जो निश्चय रत्नश्नयक्का लाभ प्राप्त कर लेने & अर्थात अयने ही 
आत्माके 5.5 खद्ूपका अ्रद्धान ज्ञान स्पफर ४ ने -ययोगको 
अन्य पदादसि ह्कर उसी निज जात्मोके शुद्ध सूप जानमें 
तन्मब दर पते ४ थे ही साधु रास, टेप, भोट हो क्षठअर्गक बाहर 
शेते हुए झुदोपन्गेग अशुनोपयोगरों धरस्कर शुद्योषयरागी ते जाले 
है- मानो आत्मानदंक मसमुद्र्में मग्य हो जाते है! इस रालोपगोगके 
धारीमें ही सच्चा श्रमणपना होता है। बह साथ क्षयक अणीमे 
आरूढ़ होकर अपने झुछयापयोगक वछरों मोहदीय, हागाउरणीय, 
दर्शदावरणीय जीर अन्तराय कर्मोका नाशकर अनेत्॒॑झथ जमन- 
शानादि गुणोका खामी अग्हँत हो जाता हे गिर भी शुद्योप्योगसे 
बाहर नहीं जाता हे। ऐसा झुछयोपयोगी अरहंत ही कुछ काल पीछे 
वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्मोको भी क्षयकर निवाण प्राप्त- 
कर सिद्ध द्दोजाता है वहा भी शुद्योपयोग ही अन॑तकाल तक 
शोभायमान रहता दे । आचाय इसीलिये शुद्धोपयोगीको पुनः पुन 
भाव और द्वव्य नमस्कार करते हुए अपनी गाढ़ भक्ति शुद्धोपयोग 
रूप साम्यभावकी तरफ प्रदर्शित करते हैं | वास्तवमें शुद्धोपयोग 
ही अनादि संसारके चक्रसे आत्माकों सदाके लिये मुक्त कर देता 
है | शुद्धोपयोग ही धर्म है। इसीसे धर्म आत्मा नामा पदार्थका 
स्वभाव है | शुद्ध भाव मोक्षमार्ग भी है तथा मोक्षरूप भी है इस 
झुद्धोपयोगकी महिमा बचनअगोचर है। 
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श्री मूलाचार अनगार भावनामें कहा हैः-- 
रागो दोसों मोहों घिदोए धीरेहिं णिज्लिदा सम्ं । 
पंचेंदिया य दंता वदोचवासप्पहारेहि ॥ ११४ : 
दंतेंदिया महरिसो राग दोस॑ थे से खबेदू्ण । 
भाणोब्रजामज्भुत्ता ख्ंति कर्म खबिद्मोहा ॥ ११५ ॥ 
भावाध-सोर पीर साधु निम्चव रत्नत्रयहुण असके प्रतापसे 
भले प्रकार रागड्धष मोहकेा भीत लेते हे तथा ब्रत ० >पवासकों 
चोटोसे पायों हॉयोंकी इृब्छाओकी दमन कर डा ह। ऐसे 
नितेन्द्रिय सह्ाकति शुद्धोपरोगमई शुक्धध्यानसे सुक्त ८क्र राग 
द्वेपोको क्षयरके भोहनीयकर् का नाश करते हुए जम्य पय कर्मों 
भी नाश करते हं- 
अट्टापहकम्मपूर् जिद कसाया खमाविज्ञुरेहि । 
उद्ददमूला व छुआ ण जाइदव्यं पुणों अत्थि ॥ शृए८ / 
भादा 4 सयब जार ही ग्रकारके करमेकि यूए क्रीघादि कृषाय 
भावोकी उत्तम क्षमादि घरभावके प्रतापसे नट्ट कर दिया जाता है, 
सब अेसे जडमृलसे उस्पड़ा हुशा वृक्ष फिर नहीं नमता है वेसे 
झुद्ध आत्मा फिर कमों जन्‍म नहीं धारण करता है। उसके संसार 
वृक्षकी जई ही कट गई फिर ससार केसे हो सक्ता है । 
पं० आशापर अनगार घर्मामृत सप्तम अ०म कहने हैं 
यस्त्यक्त्वा विषयासिलाषमभितों हिसामपास्यंतप- 
ख्यायूणों विशदरे तदेफपरतां विश्वत्तदेवोदरगतिम्‌ ! 
नोक्ष्चा तत्मणिष्वानजातपरमानन्द्रों पिमुश्चत्यसून्‌ । 
स ज्रात्त्वाआमरमत्येशमेलहरीष्चाते परां निर्देतिम्‌ ॥१०४॥ 
भावार्य-नो साधु पांचों इंद्रियोंकी इच्छाकों त्यागकर, द्रव्य 
हिंसा तथा भावहिसाको दूरकर, निर्मेल तपमें उद्यमी होकर उसी 
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तपमें बुकाग्रता करता हुआ, उसी ध्यानमई तपमें उन्नति करता हुआ 
उसी ध्यानमई तपमें एकताकी भावनाके प्रतापसे परमानदको प्राप्त 
होकर जकतक मुक्ति न पावे, देव और मनुष्योंके सुखकी तरंगोंमें 
विश्राम करता है वहीं साधु अन्तमें बाहरी शरीर प्राप्तिके कारण 
इंद्रिय बल आयु तथा श्वासोश्वाममई प्राणे” हृस्कर उत्कृष्ट मुक्ति- 
पदको प्राप्तकर लेता है | 
श्री अमितगति आचाये सामायिवरः ५? बहहे हैं-- 
नश्कगतिमशुद्ध: खुदरेः सर्गवासं । 
शि+पदमनवच्य याति शुरू रक्त ॥ 
स्फूटमिट परिणामेश्नेतनः पोप्यम ६ 
रिति शिवपदकामस्ले विधेय, +- शदझा, ७८ ॥ 


भागध-अशुभोपयोग परिणामोसे..._ | नरक गतिमे 
जाता #, शुतोप्योग परिणमोरों स्वाए.. | तग अत्यन्त 
पुष्ठ शुद्धोपत्रोग परिणामोंर। उगण्पने के... रे सर्दोष परम 


प्रणेमनीय मोक्षपदको पाता हे; ऐसा जा: «” ॥ मोक्षपदके चाहने- 
बाले हैं उनकी शुद्धोपयोग परिणासोंकों / करना योग्य है | 
श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चय- कहते हैं.-- 
सम्पफ्त्वज्ञानसंपक्नी जैनमकों जिनेसियः | 
लोभमोहमदैस्त्यक्तो मोक्षमांगी न मा थः । रेण ॥ 
भावाय-जो सम्यग्दशन ओर सम्यग्शान सहित है, मेन 
धर्मका भक्त है, जितेन्द्रिय है, लोभ, मोह, मायादि कषायोंसे रहित 
वड़ी अवश्य मोक्षका राम करता है इसमें संशय नहीं करना चाहिये। 
श्री परमानंद मुनि धम्मरसायणमें कहते हैं--- 
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गच्छन्ति केई सग्गे केई सिज््कन्ति चुदकम्मा ॥१८६॥ 
भावार्थ-सुनिपदरूपी शुद्धोपपोग ही परम धर्म है। शुद्ध 
सम्यग्दष्टी धीर पुरुष इस धर्मका साधन करके कोई तो म्बगैमें जाते 
हैं तथा कोई सव कर्मका नाशकर सिद्ध हो नाते हैं ॥९,६॥ 
उन्थानिका-आगे शिष्य जनको शासत्रका फऊू दिखाते हुए 
इस शाख्त्रफ्ों समाप्त करने हैं--- 
बुज्ञदि सासणमेये सागारणगारचरियया जुत्तो । 
जो सो प्रयणसार लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ ९७॥ 


चुध्यते शासनमेतत्‌ सागरानगारचयेया युक्तः । 
यः स प्रवचनसारं रूघुना काछेन प्राप्तोति ॥ ६७ ॥ 


अन्चय सहित सामान्याथ-(नो) जो कोई ( सागारणगार 
चरियया जुत्तो) आवक या मुनिक्रे चारित्रसे युक्त होकर (एयं सासण) 
इस शासन या श्ञासत्रकी (बुज्शदि) समझता है (गो) सो भव्य्तीव 
(लछहुणा वालेण) थोड़े ही कालमें (पव॒यणसार) इस प्रवचनके सारभूत 
परमात्मप३को (पप्पोद्ि) पालेता है | 
दिफेदाओ-यह प्रवचनसार नामका शास्त्र रत्नन्नयका प्रका- 
शक है! गर्थका अश्रद्धान करना सम्यग्दशेन है, उसके विषयभूत 
अनेक धर :प परमात्मा आदि द्रव्य हैं-इन्हीका श्रद्यान व्यवहार 
सम्यक्त है इससे साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी रुचिरूप निश्चय 
सम्यग्दशन है, माननेयोग्य परमात्मा आदि पदा्थोका यथार्थ जानना 
व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, इससे साधने योग्य विकार रहित स्वसंवेदन 
(व शोत। निश्चय सम्यग्ज्ञान है। व्रत, समिति, मुप्ति 
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5 ओपन कल 
आदिका आचरण पालना व्यवहार वा सराग चारित्र है, उसीसे ही 
साधने योग्य अपने शुद्धात्माक्ी निश्चलक अनुमूतिरूप बीतराग' 
चारित्र या निश्चय सम्यकृचारिओ है। जो कोई शिप्यमन अपने 
भीतर “रत्नत्रय ही उपयेय हैं,:ग.का साथन कार्यकारी दे” ऐसी 
रुचि रखकर बाहरी रत्नवबकी सापब श्रावकके आचार- द्वारा गा 
बाहरी रत्नत्रयके आधारसे विश्व स्त्नश्नथक्ा साधन मुनिपनेके 
आचरण अथोत्‌ प्रमत्त गुण स्थ/ब आदि तपीवतव। चया द्वारा 
करता हुआ इस प्रवचनसार गामझ शथको समझता थे वह थोटे 
ही कालमें अपने परमात्मपदकों प्रातकर लेता हे | 

भावाथ-इस प्रवचनसारभ हे स्नत्रयमई मोक्षमाग बताया 
है उसपर अपनी श्रद्धा रखकर श्रायद या सुनिष्दक आचारके 
ह्वारा जो अपने ही शुद्धत्माका जनुभ+ करता है, तह यदि वज्र- 
वृषभनाराचसंहननका धारा है तो मुनिपदके द्वारा क्षायिक प्म्य- 
ग्हछी हो क्षपकश्नणीपर चब्कर जीय्र ही चार बातिया कर्मोका 
नाशकर केवनज्ञानी जरहंत होकर फिर आठ कर्म रहित सिडधपदकों 
प्राप्त कर लेता है ओर याद कोई मुनि उस भनसे मोक्ष न पाबे 
तो कुछ भवरोंमें मुक्ति प्राकर लेता है | श्रावक धर्मको आनन्‍्म 
साधनेवाला देवपदमें जाकर तीसरे भव या ओर दो चार व कई 
भव्रोमें मुतिपदके द्वारा सुक्ति पालेता है। इस गन्धमें चारित्रकी 
मुख्यतासे कथन है। वह चारित्र सम्बन्द्शन तथा सम्यग्शञान सहित 
ही सम्यग्चारित्र होता है| व्यवहारमें ब्तोंका पालना व्यवहार 
निमित्त है, इस निमित्तसे अत्यन्त निराकुर स्वरूपमें मग्नतारूप 
झुद्घोपयोग मई निश्चय चारित्रका लाभ होता है। यही वह ध्यानकी 
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अग्नि है जो कर्मोके ईंघनको जला देती है. और आत्माको परम 
पविश्र कर देती है | विना स्वानुभवके मोक्ष नगरके कपाट नहीं 
खुल सक्ते हैं। अतरंग रत्नत्रय मई भाव ही मोक्षका साक्षात्‌ साधक 
है। जमा स्वामी अप्नतचेद्रने समयसारकलछशर्म कहा है 
झ्लिश्यन्तां खयमेव दुष्करतरेमॉक्षन्सुख कर्ममिः । 
छिश्यन्तां थे परे महावततपाभारेण भमग्नाश्चिरं ॥ 
साक्षान्परोक्ष इठें निरामयपद स्े्यमान स्वयं । 
शान ज्ञानशुर्ण बिना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नरहि ॥१०६॥ 
भावाब-फोई स्वय ही अत्यन्त कठिने मोक्षके पिशेधी 
का परको का हजा झेश भोगे तो सोगों; दूसरे कोई महाअत और 
तपके मारसे जात्मानभवके विदा पीडित होकर क्लेश भोगे लो 
भोगों. यह शेक्ष तो सात सब दोषरहित एक ऐेसा पद है कि 
जो स्वयं अनुम्कों आसे दोग्य है और परम ज्ञानमई ते उसका 
लाभ बिना स्वात्मानुभवमई आत्मज्ञानके और किप्ती भी तरह कोई 
झर नहीं सक्ते है । और भी कहते हैं -- 
त्यकस्वाशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्य समग्र स्वयं । 
सद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ॥ 
वन्‍्धध्यंसमुपेत्य निस्यमुद्तिः स्वज्योतिर च्छोच्छल 
बखेतन्याम्रतपूरपूर्णमहिमा शुद्धों भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥ 
भावाथ-जो कोई रागद्वेणादि अशुद्िके निमित्त कारण सबे 
परद्रव्यके संसगगंक्ों स्वयं त्यागकर और नियमसे सर्व रागादि अप- 
राधोंसे रहित होता हुआ अपने आत्माके स्रभावमें लवीन हो 
जाता है. वही महात्मा कर्मबन्धका नाश करके नित्य प्रकाशमान 
होता हुआ अपनी ज्ञान ज्योतिके निर्मेल परिणमनरूप चेतन्यरूपी 
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अम्नृतसे परिपृर्ण होकर सर्वेधा शुद्ध होता हुआ मुक्ति प्राप्त कर 
छेता है ॥९०॥ 
इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा पंच रत्नमई पांचमा स्थलूका 
व्याख्यान क्यिा। गया । इस तरह बत्तीम गाथाओंसे व पांच स्थलसे 
झुभोपयोग नामका चौथा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ | 
के र्ः जे नै 
इस तरह श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पयवृत्ति टीकामे 
पूर्बोक्त क्रमसे * एवं पणमिय मिंछ ” इत्यादि इकीस गाथाओंसे 
उत्सम -गरिजका अधिकार कहा, फिर “ण हि णिरवेकवो चागो"' 
इत्यादि लीस गाथ्राओसे अपवाद चारित्रका अधिकार कहा-पश्चात 
८ एयग्गगदो समणो ” इत्यादि चौदह गाथाओंसे श्रामण्य या 
मोक्षमाग नामका अधिकार कहा. फिर इसके पीछे “समणा सुद्भुबजुत्ता'"' 
इत्यादि बच्चाष्ट गाथाऊग शुभोपयोग नामका अधिकार कहा। इस 
तरह चार अरू * अ्किनोेके द्वारा सचानवे गाथाओमें चरणानु- 
योग चूलिका नाम तीसरा महा अधिकार समाप्त हुआ | 
प्रश्न-यहां शिष्यने प्रश्ष किया कि यद्यपि पृर्वमें बहुतवार 
आपने परमात्म पदाथका व्याख्यान किया है तथापि संक्षेपसे फिर 
भी कहिये ! 
उत्तर-तब भगवान कहते है--- 
जो केवल ज्ञानादि अनन्त गुणोंका आधारभूत है वह आत्म- 
द्रव्य कहा जाता है। उसीक्ौ ही परीक्षा नयोंसे और प्रमाणोंसे की 
जाती है । 
प्रथम ही शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा यह जात्मा उपाधि 
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रहित स्फाटिकके समान सब राग्रद्वेघादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित 
है। वही आत्मा अशुद्धः निश्चय नयकी अपेक्षा उपाधि सहित 
स्फटिकके समान सर्व रागड्रेघांदि विकल्पोंकी उपाधि सहित है, 
वही आत्मा झुडसदमभूत व्यवहार नयसे शुद्ध स्पश, रस, गंध, 
वर्णोका आधारभूत पुह्वछ परमाणुके समान केवलज्ञानादि शुद्ध 
गुणोंका आधारभूत है, बही आत्मा अशुद्ध सद॒भूत व्यवहार नयसे 
अशुद्ध स्पश, रस, गंध, वर्णका आधारभूत दो अणु तीन अणु आदि 
परमाणुओंके अनेक स्कधोंकी तरह मतिज्ञान आदि विभाव मुणोंका 
आधारभूत है | वही आत्मा अनुप चरित असदभूत व्यवहारनयसे 
हृणुक आदि स्कंधोंके सम्बन्धरूप बंधमें स्थित पुद्ठछ 
परमाणुकी तरह अथवा परमोदारिक शरीस्में बीतराग सर्बज्ञकी 
तरह किसी खास एक शरीरमे स्थित है। ( नोट-आत्माको कार्माण 
शरीरमें या तेजस दरीरमें स्थित कहना भी अनुपचारेत असदभूत 
व्यवहारनयसे है ) | तथा वही आत्मा उपचरित असदमूत व्यव- 
हारनयसे काछके आसन आदिपर बेठे हुए देवदत्तके समान व 
समवशरणमें स्थित वीतराग सर्वेज्षके समान किसी विशेष ग्राम अह 
आदियमें स्थित है | इत्यादि परस्पर अपेक्षारूप अनेक नयोंके 
द्वारा जाना हुआ या व्यवहार किया हुआ यह आत्मा क्रमक्रमसे 
विचित्रता रहित एक किसी विशेष स्वभावमें व्यापक होनेकी अपे- 
क्षासे एक स्वभावरूप है | बही जीव द्रव्य प्रमाणकी दइृष्टिसे नाना 
हुआ विचित्र स्वभावरूप अनेक धमोमें एक ही कार चित्रपटके 
समान व्यापक होनेसे अनेक स्वभाव खरूप है | इस तरह नय 
प्रमाणोंके द्वारा तत्वके विचारके समयमें नो कोई परमात्म द्रव्यको 
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जानता है. बही निर्विकल्प समाधिके प्रस्तावमैं या अवसरमें भी 
निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानसे भी परमात्माको जानता है अथोत्‌ 
अनुभव करता है। 

फिर शिष्यने निवेदन किया कि भगवन्‌ मैंने आात्म। नामा 
द्रब्यको समझ लिया अब आप उसकी भाप्तिका उपाय कहिये ! 

भगवान कहते हैं--सर्व प्रकार नि केवलज्ञान, केवलदर्शन 
स्वभाव जो अपना परमात्म तत्त्व है उसका भले प्रकार श्रद्धान, 
उसीका ज्ञान व उसीका आचरण रूप अमेद या निश्चय रत्नत्रय- 
मई जो निविकल्प समाधि उससे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे 
रहित परमानंदमई एक स्वरूप सुखामृत रसका स्वाद उसको नहीं 
अनुभव करता हुआ नेसे पूर्णमासीके दिवस समुद्र अपने जलकी 
तरंगोंसे अत्यन्त क्षोमित होता है; इस तरह रागट्टेष मोहकी कछो- 
लोंसे यह मीव मबतक अपने निश्चल स्वभावमें न ठहरकर क्षोमित 
या आकुलित होता रहता है तबतक अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको नही 
प्राप्त करता है। वही नीव नेसे वीतगग सर्वेज्ञका कथित उपदेश पाना 
दुलेभ है, इस तरह णकेंद्रिय, ढेंद्रिय, तंद्रिय, चीद्रिय, पेचेद्रिय सेशी 
पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तमरूप इंद्रियोंकी विशु- 
छता, बाधारहित आयु, अप्ठ बुद्धि, सच्चे धमका सुनना, ग्रहण 
करना, धारण करना, उसका अद्धान करना, सेयमका पालना, विष- 
योंके सुखसे हटना, क्रोधादिं कपायोंसे बचना आदि परस्परा दुलभ 
सामग्रीको भी किसी अपेक्षासे काकृताली न्यायसे प्राप्त करके सर्वे 
प्रकार निर्मेल केवलज्ञान केवल ठशेन स्वभाव अपने परमात्मतत्वके 
सम्यक अ्रद्धान, ज्ञान व आचरणंरूप अभेद रत्नत्रयमई निविकल्प 
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समाधिसे उत्पन्न जो रांगादिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमर्ई सुखा- 
मत रस उसके खादके अनुभवके लाभ होने हुए मेसे अमावसके 
द्विन समुद्र जलकी तरंगोंसे रहित निश्चक क्षोभरहित होता है इस 
तरह राग, टैष, मोहकी कछोोंके क्षोमसे रहित होकर जेसा मेसा 
अपने शुद्ध आत्मस्वरुपमें स्थिर होता जाता है तेसा तेसा उध्ती 
ही अपने शुद्धात्मम्वरूपको प्राप्त करता नाता है | 
भावाथे-भण्य जीवको उचित है कि प्रथम आत्माकों मले 
प्रकार नय प्रमाणोंसे निश्चय कर ले फिर व्यवहार रत्नंत्रयके 
आलम्बनसे निश्चयरतनत्रयम् आत्मस्वभावका अनुभव करे | बस 
यही स्वात्मानुभव आत्माके बन्धनोंको काटता चला जायगा और 
यह आत्मा शुद्धताको प्राप्त करते करते एक समय पृ्णे झुछू पर- 
मात्मा हो जायगा। 
मह मे ६ 
इस तरह श्री जयसेन आचार्यक्ृत तात्पस्थवृत्तिमें पृेमे कहे 
क्रप्से “ एस सुरासुर ” इत्यादि एकसोण्क गाथाओं तक सम्झ 
गज्ानका जधिकार कहा गया । पिर “तम्हा तस्स णमाइ"” इत्यादि 
णकसी तेरह गाथाओ तक ज्ञेत्र | धिकार या सम्यग्दशन नामका 
अधिकार कहा गया | फिर "तत्र मिद्धे णयसि-" इत्यादि सत्तानवे 
गाथा तूक चारित्रका अधिकार कहा गया | इस तरह तीन महां 
अधिकागेंके दाग तीनसो ग्यारह गाथाभोसे यह प्रवचनसार प्राभृत 
पृणे किया गया | 
इस तरह श्री समयसारकी ता -पर्येहक्ति टीका समाप्त हुई। 


च५२ ] ._ ओप्रतणनसारटीका । 
टीकाकार जयसेनाचार्यकी प्रशस्ति । 


अज्ञानतमसा लिप्ो मार्गों रत्नत्रयात्मकः । 

तत्मकाशसमथोय नमोस्तु कुमुदेन्दवे | १॥ 

सूरिः श्री वीरसेनाख्यों मूलसंधेषि सत्तपाः । 

जैग्रैन्थ्यपदवीं भेजे जातरूपघरोपि यः ॥ २ ॥ 

ततः श्री सोमसेनो5भूदणी गुणगणाश्रयः । 

तद्विनेयोस्ति यस्तस्मे जयसेनतपोभूते ॥ २३ ॥ 

शीघ्र बभूव माल ! साधु; सदा धर्मरतों वदान्यः । 

सनुस्ततः साधु महीपतियस्तस्पादर्य चारूमटस्तनूजः ॥४॥ 

यः सैतते सर्वत्रिदं; सपयोगायक्रमाराधनया करोति | 

स श्रेयसे प्राश्तननामग्रन्थपुष्ठाव पितुरभेक्तिविलोपभीर) ॥५॥ 

श्रीमब्रिभुवनचेट्रं निममतबाराशितायना चन्द्रम । 

प्रंणमामि कामनामप्रवलमहापबतेकशतथारम || 5 ॥ 

जगत्समस्तसंसारिजीवाकारणबन्धवे | 

सिंधवे गुण रत्नानां नमसिभुवनेन्दये ।। ७॥ 

जिभुवनचंद्र चंद्रं नोमि महा सेंयमोत्तम॑ शिरसा। 

यस्योदयेन जगनां खान्ततमोराशिकृन्तनं कुरुते || ८ ॥ 

इति प्शस्तिः--- 
आवाथ-अज्ञानरुमी अन्धकारसे यह रत्नत्रममई मोक्षमागे 

लिप्त होरहा है उसके प्रकाश करनेको समर्थ श्री कुमुदचंद्र या 
पद्मचेद्र मुनिको नमस्कार हो | इस मूलसंघमें परम तपस्वी निम्नथ 
पदघारी नग्नमुद्रा शोमित श्री वीरसेन नामके आचाये होगए हैं। 


तेलोय खरड । शेण्‌रे 
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उनके शिष्य अनेक गुणेंके करी आच्षर्य श्री सोमसेन हुए। उनका 
शिष्य यह जयसेन तपस्वरी हुआ । सदा प्ममें रत प्रसिद माल 
साधु नामके हुए हैं। उनका पुत्र साधु महीपलिहुआ है, उनसे यह 
चारुमर नामका पुत्र उपना है, जो सबे ज्ञान प्राप्सकर सदा आंचा 
यकि चरणोंकी आराधना पूर्वक सेवा करता हैं, उस चारुमट अवीत 
जयसेनाचायने मो अपने पिलाकी भक्तिके विलोप करनेसे भयभीत 
था इस प्राश्नत नाम मन्‍्थकी टीका की है। श्रीमान्‌ तिशुवनचन्द्र 
गुरुको नमस्कार करता हैं, जो आत्माके भाषरुती मलको बढ़ानेके 
लिये चंद्रमाके तुल्य हें ओर कामदेव नामके प्रबल महापर्वतके 
सकडो टुकड़े करनेवाले हैं । मे श्री त्रिभुवनचेद्रको नमस्कार करता 
है | मो जगतके सर्व ससारी जीवोंके निप्कारण बन्धु हैं ओर गुण 
रूपी रत्नोंके समुद्र हें। फिर में महा संयमके पालनेमें अ्रष्ट 
चंद्रमातुल्य श्री त्रिभुवनचन्द्रको नमस्कार करता हैँ जिसके उदयसे 
जगतके प्राणियोके अन्तरगका अन्धकार समूह नष्ट होनाता है | 


॥ ३ति प्रशस्ति || 





३५४ श्रीप्रवचनसारटीका । 


डे जे अजिजलच आओ 82 खिजन अड>िौीलथ अजिओीओड ऑल. अंडे पटल ले 2 ण>स>3ल पलपल ऑहचिलज 


इस चारित्रितत्त्तदापिकाका संक्षेप भाव । 


इम ततीय भागमें महारान कुन्दकुन्दाचार्यने पहले भागमें 
पांचमी गाधाके अन्दर “उवसंपयामि सम्मे, जत्तों णिव्याण, संपत्ती” 
अर्थाव-मैं माम्यभावको प्राप्त होता हैँ, जिससे निर्वाणकी ग्राप्ति 
होती है. ऐथी प्रतिज्ञा करी थी | जिससे यह भी दिलाया था 
कि निर्याभम उपाय सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान पक गगद्धपातिका 
त्यागफ़र वीतराग सावरूप समताकी झरणमें जाना है | अब इस 
अधिकारम पटके दो अधिकारोमें मम्यग्ज्ञानदी तथा सम्बक्त और 
ज्ञनके विषगनत छ. द्रव्य रूप जेय पदार्थोकी व्याख्या भले प्रकार 
करके उस चारित्रका वन किया है मिससे ससताभावका छास 
हो, क्योकि मख्यतासे शुद्धोपयोगरूप अभेद स्त्नत्नसक्री प्राप्ति 
टी चारिय *, ज्सिका भले प्रकार होना गुनिषदर्म टी सभय है| 


| 


28 7|4 प्रथम ही आचायने यह दखलाया है कि यू स्का 
खाथु होनेके हिये अपने सब ऊुटम्बसे क्षमा कराये विशात हो 
किसी तन्वजा।-त आयायके पाम जाकर दीक्षा लेनेका मे ०, करनी 
चाहिये | उनझा आजा पाकर सर्व वसख्चाम्रपणादि परिग्रहझा त्याग 
कर केशात। छाचकर सत्र ममतासे रडित होकर अपना उपयोग 
झुछकर अठाइम मूलगुणाको घारना चाहिये तथा सामाथिक बारि- 
अका लज+म करना चाहिये | यदि चारिश्रमे कोई अतोक्ष'र लग 
जाबे तो उसको आलोचना झरने हुए गुरुसे प्रायश्चिन “कर अपनी 
शुद्ध करनी आईरये। तथा विशर्गदि ऋशाओम बत्ताय प्रबृक 
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वर्ना चाहिये, जिमसे प्राणियोंकी हिंसा न हो | जो यत्नसे व्यव- 
हार करनेपर कंदाचित्‌ कोई ग्राणीका घात हो भी जावे तो भी 
अप्रमादीको हिसाका दोष नहीं होता हे, परंतु जो यत्नवान नहीं 
है और प्रमादी है ती वह निरंतर हिसामई भावसे न बचनेकी 
अपेक्षा हिसाका भागी होता है । रागादि भाव ही दिसा ने | 
इसीसे ही कर्मबंध होता है।जो साधु किचित्‌ भी ममता परद्वव्पोमे 
रखता है तथा शरीरकी ममता करके थोडा भी वस्त्राद धारण 
करता है तो वह अहिसा महाव्रतका पालनेवाणा नहीं होता है ' 
इसलिये माधुकों ऐसा व्यवहार पालना चाहिये जिमसे अपने चारि 
त्रका छेद न /।। साधुको चारित्रम उ५कारी पीछी, कमइलु अथव, 
शासत्रके सिवाय ओर परिग्रहकों नही रखना चाहिये । 

फिर दिखलाया हेल्‍कि मूनिमार ते। शुद्धोपयोग रूप है | 
यही उत्समंमाग है | आहार विहार धर्मापदेश करना आदे सब 
व्यवहार चान्त्रि है यह अपवाद मार्ग हैं । जपवाद मसाममें भी 
नग्न रूपता अत्यन्त आवश्यक साधन है | विना इसके अहिसा 
महाद्रत जादिका व 'वानका योग्य साधन नहीं हो मसक्ताह 
क्योंकि स्थ्रियां प्रमाद व लज्जाकी विशेषता डहोनेसे नग्नपना नहीं 
धार मक्ती है ट्ससे उनके मुनिपद्त नहीं सऋ। हे और इसीलिये द 
उस स्त्री पर्यायस मोक्षगामिनी नहीं हो सतत हें | 


मुनि महाराज यद्यपि शरीसरूपी परिश्रहका त्याग नहीं कर 
सक्ते तथापि उसकी ममता त्याग देते हे , उस शरीरकों मात्र 
संयमके लिये योग्य आहार विहार कराऋर » गाख्बोक्त आचरण 


श्ष्द ) श्रीप्रवयनसारटोका | 

कसकर पालततेहुए उससे आत्म ध्यानका कार्य लेते हैं । साधुको 
अपने चारित्रकी रक्षाके लिये मिन आगमका सेवम करते हुए आत्मा 
और परके स्वभावका अच्छी तरह मरभी होजाना चाहिये, कारण 
जिसको आत्माका यथार्थज्ञान न होगा वह किस तरह आत्मध्यान 
करके एकाग्रता प्राप्ततर अपने क्रमोंका क्षय कर सकेगा ! 


फिर यह बतलाया है कि साधुको एक ही समयमे तत्वा्थका 
अ्रद्धान, आगमका ज्ञान तथा सेयम भाव घारण करना चाहिये। 
आत्मज्ञान सहित तप ही कर्मोकी जितनी निमरा कर सक्ता है 
उतनी निजरा करेड़ो भवोमें भी अज्ञानी नहीं कर सक्ता है, इस- 
लिये साधुको यथार्थ ज्ञानी होकर पूर्ण वेरागी होना चाहिये, यहां 
लक कि उसकी परमें कुछ भी ममता न होवे | वास्तवमें साधु वही 
हे जो शत्रु मिश्र, सुख दु ख, निन्‍्दा, प्रशंसा, कंचन तृण, जीवन 
मरणमें समान भावका धारी हो | जो साधु रागट्वेष मोह छोड़कर 
बतरागी होते है उनहीके कर्मोक्रा क्षय होता है | 

जहां रत्नत्रयकी एकतारूप झुद्धोपयोग है वहीं साथुका श्रेष्ठ 
व उन्पर्ग मार्ग है। उनहींके आश्रव नहीं होता है, परन्तु झुद्धोप- 
ओगमें स्मणता करनेके लिये जो साधु हर समय असमर्थ होते हैं 
वे शुभोपयोगमे वर्तेन करते हे । यद्यपि धर्मानुगगसे कर्मोका आश्रव 
होता है | तथापि इसके आलम्बनसे वे अशुभोपयोगसे बचने हुए 
आुद्धोपयोगमे जानेकी उत्कंठा रखने है । 

शुभाषयोगी साधु पांच परमेठीकी भक्ति, वंदना, स्तुति करते 
है| साधुओसे परम प्रेम रखते हैं। साधु व आरावकादिको थम 
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मार्गका उपदेश करने हैं । आ्रावकोंको पूजा पाठादि करनेका उपदेश 
कस्ते है, शिष्योको साथ पढ दे उनके चारित्रकी रक्षा करते हैं, 
दुगख्वी, थके, रोगी, बाल, वृद्ध साथुकी वेय्यावृत्य या सेवा इस तरह 
करते हैं जिससे अपने साधुके मूलगुणोंमें कोई दोष नहीं आवे । 
उनके शरीरकी सेवा अपने शरीरसे व अपने बचनोसे करते हें 
तथा दूसरे साधुओकी सेवा करनेके लिये श्रावकोको भी उपदेश 
करते है | साधु भोजन व ओपषधि स्वय बनाकर नहीं देसक्ते है, न 
लाकर देसक्त हें-यूहम्ध योग्य कोई आरम्म करके साधुनन अन्य 
साधुओकी सेवा नहीं कर सक्ते हैं | 

आवकीको भी साथुकी वेयावृत्य शास्रोक्त विधिसे करनी 
योग्य है | भक्तिसे आहारादिका दान करना योग्य है | जो साधु 
झुद्दोपयोगी तथा शुभोपयोगी है वे ही दानके पात्र हें। 

फिर कहा है कि साथुओंकी उन माधुओंका आदस्सत्कार न 
करना चाहिये जो माधुमार्गके चागित्रमें भृष्ट या आल्सी हैं, न 
उनकी मगति करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे अपने चारित्रका भी 
नाश हो जाता है। तथा नो साधु गुणवान साधुओका विनय नहीं 
करता है वह भी गुणहीन हो जाता है । साधुओको ऐसे झीकिक 
जनोंसे संसगे न करना चाहिये जिनकी सगतिसे अपने संयमर्मे 
शिथिलता हो जावे | साधुकों सदा ही अपनेसे जो गुणोंमें अधिक 
हो वे बराबर हो उनकी ही सगति करनी चाहिये। इस तरह इस 
अभिकारमें साधुके उत्सगे ओर अपवाद दो मागे बताए हैं। 


जहां सत्नत्रयमई समाधिरूप शुद्धभावमें तल्लीनता है वह 


३५८ ॥) आप्रवचन 


उत्सग मा : , जहा प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, वन्दना, म्तुति, आहार 
ए कर, घर 4८ हज, या त्य आदि है, यह झुभाषयोगरूप अपवाद 
मांगे है | २६ 77 रबतक पूरे साथुपना अर्थाद पृ कपाय रश्तिपना 
श्राप्त न ४ ये तक दोनों मार्गोकी अपेक्षा #खते ए बतेना 


चाहिये | जब एरस० मार्ग ने ठहर सके तठव जप्वाद मागेम आ जावे 
पीर अपवाद साधने चढ-र हुए उन्सगपर गानका उाकठा रक।। 
पदि कोई उत्मस मार्ग पर चलनेका हट करे भर उसमे ठर न 
पक्के तो आते'यानल दरार हा जायगा तथ। 5| जपवाद सानम 
चछता हथा उस मान हा नाते, उत्सरे ममगंछो भादना रू फेर 
ै। वह केती छापापयोग “पे साधातू भा । भनिपदक एल जकर 
अपना आत्महित नहीं कर रूकगा । इससे हठ आगकर फफि, रह 
वोक्षपद रूपी साप्यकी सि+ हो से उस तरह वतेनाः रात» & । 

अत्तम स्वामीने बताया हें कि खासा जोर अनात्मके २- है 
यका निहथे ने करके मिश्या अदान ही समार तत्व हे । इसीसे 
ससारद फाणखात घोर स्गोका बच होता रहता है जोर यह सोच 
जा ने ० ० ते4 हायर रूते रूप ससारभे अमण किया करता ह | 
ज। स्थाष्टाद सबसे जात्माक मिन्‍मे * घ्मोकोी नहीं समझे तथा 
अतोद्धि4 आनन्दव] न पहचाने तो अनेक वार साधुके अठाईस 
मूल गुण पालने पर थी व थार तपस्या करते रहने पर भी सिद्धि 
नही हो पक्की है। 


फिर मोक्ष नत्त्वको बताया है कि जो साधु आत्मा और 
अनात्माका यथार्थ स्वरूप मानकर निन्न परमात्म स्वभावका रोचक 


तृतोय खण्ड | ३५६ 


गेकर विश्रय व्यबटार रत्लेत्रयका साधन करते ,॥॥, स्िकल्प 
उरना वएप परूू >त्पर्ग साधु मागेम आरूझू +. « अच्यय श्रनण 
“मात, हैं| वह शव रनत्रयमर् रमतवदुनद 40 पन् पर्न४कों 
भोजता हुआ में! 5 ये "नाता है, अथाते बहू ५ । -उल रचर्षी - 
व किसे करे २ यह समझाया हैं [, . «५ तबका 
पंत 6 प्रप्न  ,७ अ्रदान वे ज्ञोन प्राप्त +« बह व 
नयी परिभ्रद ॥ पका लिताद्रय होकर बथाव हा पदढके 
वाया जनुटठ, , के ॥ हैं | 

पश्चात्‌ यट कटा है कि जो शुद्योपरोग्म आप दाना हैं 
बह क्षपकक्र ऋाय बह़बर भाहका नाशकर फिर अछव्य पानया 
अमोका उय , कऋ-उज्ञादा जटते परमात्मा तजना / ,. ४३3 सर्वे 
केसेसि रट्ित टो परम सिर अवम्थाका छाम कर लेता हैं| यद्वापर 
_चार्यने पुन एम उस परत समतामई शुद्धोपयो,,। नमम्कार 
किया है लिमके प्रमादसे जात्मा स्वभावर्म तन्‍्मय « परग्माचरन्दका 
अनुभव बरता हुआ! अनतकालके डिये सह श्र 8 दुटकर 
अविनाओी पदमे ओभायमान होजाता है | 

अनमे यह दाणीवाद दी है कि जो ओई हध प्रवचननमाग्को 
पदुकर अपने परमात्म पदाथ्रका निर्णय करके, श्रायक्रकी ग्यारह 
प्रतिमा रूप चयाक। पालता ह वह स्वर्ग लाभकर परम्परा निवाणका 
भागी होता है तथा जा साघुके चारित्रको पाछता है वह उसी 
भवसे या अन्य क्रिमी भबसे मोक्ष हो जाता है | 


वाम्तवर्में यह प्रवचनसार परम्रागम ज्ञानका समुद्र है जो 


३६० ] श्रीप्रवचनसारटोका । 


इसमें अवगाहन करेंगे वे ही परम सुखी होगे | इस शाख्तरमे 
तत्त्का सार खूब सूक्ष्म दृष्टिसे बता ढिया है | 


श्री जयसेनाचार्यकी सुगम टीकाके अनुमार हमने अत्यन्त 
तुच्छ बुद्धिके होते हुए मो भाषामे लिखनेका सकल्प 'केया था- 
सो आज भिती आसौज सुदी « शुक्रवार वि० से० १०८१ 
ब वीर निवाण से० २४०० ता<« ३ अकट्वर १०२४ के 
अत्यन प्रात काठ सफल हो गया. हम इसलिये श्री अग्हतादि पांच 
प्रमेष्ठियोंकं पुन. पुन नमन करके यह भावना करने हे कि इस 
ग्रेथगजकी ज्ञानतक्तदीपिका, तेयतक्ष्यदीपिका, चारित्रतक्ष्- 
दीपिका नामकी तीनो दीपिकाओसे हमारे व जोर पाठक व 
श्रोताअंकि हृदयमे ज्ञानका प्रकाश पाले, जिमसे मिथ्याश्रडान 
पिध्याज्ञान व मिथ्याचारित्रका अधकार नाञ है। और अभेद रत्न- 
अयमई स्वात्मज्योतिका प्रकाश हो | 


शुभ भ्यात ! शुभ भयाते . शुभ भयात्‌ ! . 





भाषाकारकी प्रशस्ति 
कुन्दकुन्द आचार्यकृत प्रारृत प्रवचनसार 
श्री जयसेन मुनीशकी सम्झृत वृत्ति छढदार | १ ॥ 
ताकी हिन्दी भाप्य, कहु-देख न देशमंझार 
भाप्य करण उद्यम किया, स्वपरकाज चित घार ॥ * ॥ 
विक्रम सवत एक नी. आठ एक शुकवार । 
आश्विन सुद पंचम परम, कर समाप्त खुखकार ॥ ३८ 
अवध लक्ष्मणापुर बसे. भारतमें गुलनार। 
अग्रवंश गोयल ऋषि, मेगलसेन उदार ॥909॥| 
ता सुत मकखनलालजी ग्रूटपति घधनकणधार। 
नागायणनेई भई. शीलवती बत्रियसार ॥ » ॥ 
घुत्र चार ताके भर निन्र निन्र कम सम्हार | 
ज्ये्ठ अभी निम थानमे लतलाल गृहकार ॥ 
ठतिय पुत्र में तुब्छ मति “मीतल"” दास जिनेन्द्र । 
श्राचक व्रत निम गक्ति मम, पालत सुसख्वका केन्द्र || 3 ॥ 
इस वर्षाके कालर्म, रहा इटावा आय | 
समय सफलके हेतु यह टीका लिखी बनाय ॥ < ॥ 
है प्राचीन नगर महा, पुरी इछिका नाम | 
पंथ इप्टिका कहते कोठ, लस्कर पंथ सुकाम ॥ ९. ॥ 
जमुना नदी सुहावनी, तट शक दुग महान | 
तप सुमेरपालहि कियो, कहत लोक गुणबान ॥ १० ॥ 
व्वशञ भ्ृष्ट प्राचीन अति, उच्च विशाल सुहाय | 
महिमा या शुभ नगरकी, कहत बनाय बनाय | १? ॥ 


शो) 
अजलफ 
चल 


जज 


शे६र२ ] श्रीप्रवकषनसारटोका 


ताहीके अति निकट ही, मंदिर एक महान । 

उच्च कहत महादेवजी, टिकेसीके यह भान॥ १४ 
भीत तासके मध्यमें, आलेमे जिनदेय | 

प्रतिमा खड़ित शुभ हमे, "र््ननाथ भी देव ॥ १३ 
याने यह अनुमान सच. है उतेग थासाढह | 

श्री जिनवरका थान यह, / शिव रे झावाद ।। १४ 
जसुना तट मारग निकट, नसिका शी मुनिराञ । 

भूल गए जनी मंवे, परत हिस मति त्याज ॥ १५ 
ऋकडत नमनी दाद़ि है. पत्र॒ पौर करतार | 

अग्रवाल ननी सर्थ, पृ७ करत सम्हर ॥ १६ 
चरण पादुका लग्य सह, गुमरी एक मञ , 

ओम रहे मुनिन|वफे सागर विनय खिलार | १७ 
मूलसंघ झलकत महा, हेमग़म जिन मंक्त | 

बह्म हर्ष जसराज भी, प्रणणमत गुण अनुरक्त ॥ १८ 
गकसहस नव्वे छिला, सबरत विक्रम मान | 

फागुण शुक्करा अष्टमी, बुघवामर अमघहान . ॥ १९, 
हे प्रमाधि मिन साधुकी, सश्यको नहिं थान । 
पूनन भजन सुध्यानको, करह यहा पर जान ॥ ३० 
दिक-अम्बर मनी बसे, सब ग्रहस्थ सुख लीन । 
सात शतक समुदाय सब, निज कारण रूवढीन ॥ २१ 
अग्रवालके संघ्रमें, पुत्तताल रसताल | 

गुलकन्दी भगवानके, दस्त सुलक्ष्मणलाल ॥ २२ 
विद्या रुचि गोपालजी; मदन आदि रस पीन । 


अज जलन 


|| 


|| 


गोल्यलार समानमें, मठ कल्याण अदीन ॥ २३ ॥| 


तृतोय खण्ड । [ ३६३ 


डबल. ह५ हप> पा  3ल्‍अलचत- हज टच 5 हर 


अजउत्स्या परमाद हे, बंद शिपरचद जान 


चेद्रसन नो यद्ध है, कर्नोाखाल सुजान | “5 |) 
तिलाच्ापरटिमें ठप, नदर मोहनछाल | 

"ले ऊरू वपनि, वैध मु छोटेलाल.. ॥| « 
ह४ इश्गक्की मे, राप्रेलाऊण हकीम | 
व ऋाचद्र पं», गेबारम सुतीम ॥ २७५ |! 
यो *। पत्तेडालस, पुत्र खुझाड वसत ) 
ब्रस जमेओमें दस, नोतागम मश्न ५, 


मकट्सलकी आदि दे, धर्मीनन ससृदाय | 
हबत निज जिए ब्मको, मन बच तन उमगाये | 5४ ॥| 
सात सुजिन मंदिर रस, सूह चत्यालय एक | 
मुज्य ज्यारी रेदमे, क्णपृशण मधि एक ॥ २९ ॥| 
ठाडे शेष सरायमे, ऋटरा नृतन नग्र । 
गे ड्रापुर सूहावना, नृतन अनुपम अग्र॥ ३० ॥| 
परडित मुन्नालात कल, बहू घन सफल कराय | 
मज्ाल सुखद रची, ठहरो तह में आय | ३६ ॥ 
साधमीनिके गगमें, कुल गमाय स्वहेत | 
सो दीपिका नरण यह, स्वपर हेत जगहेत ॥ ३२ ॥ 
पटों पढ़ावों भक्त जन, ज्ञान ध्यान चित लाय | 
आतम अनुभव चित जगे, सशय सब मिट नाय ॥ ३३ ॥ 
नर भव दुलेभ जानके. घमे करहु सुख होय 
मुखसागर वधेन करो, तत््वसार अवछोय. ॥ ३४ ॥ 
उटठावा ( चातुमोसमे ) दः ब्रह्मचारी सीवलप्रसाद 
ता> ३-१ ०-१९१२४ 


ब्र० शीतलूप्रसादजी रचित ग्रन्थ । 


१ समयसार टीका (कुंदकुंदाचार्यकृत ए. २६०) २॥) 
२ समाधिशतक टीका (पृज्यपादस्वामीक्ृत) १।) 
३ ग्ृहस्थधर्म ( दूसरीबार छप चुका ० ३६०) १॥) १॥) 
४ तक्यमाला-( ७ तत्त्वोका खरूप ) |>। 
4 स्वसमरानंद ( चेतन कर्म-युद्ध ) 5) 
५ छ+हाला ( दीलतराम कृत सान्वयाश्र ) |) 
'9 नियम पोधी € हरएक ग्रहमस्थको उपयोगी ) हा 


८ जिनेन्द्र मत द्षण प्र भाग ५ जनधमेका स्वरूप ) ह 
९ आत्म-धर्म ( जन अमन सबको उपयोगी, दूसरीवार , |£। 


१० नियमसार टीका (कुन्दकुन्दाचार्यक्रत) ५॥॥) 
११ ज्ञानतत्वदीपिका “)) 
१९ सुलोचनाचरित्र. ६ सर्वोपयोगी / ०५ 
१३ अनुभवानंद (आत्माके अनुभवका स्वरूप) |] 
१४ दीपमालिका विधान (महावीर पूजन महिल) ये 
१५ सामायिक पाठ (हिन्दी छद, अथ, विधि सहित) >॥ 
१६ इष्लोपदेश टीका /पृज्यपाद कृत. ए. ६८०) ४ |) 
१७ ब्रेयतल्वदीपिका ?॥) 
१८ चारित्रतत्वदीपिका »॥॥ 
१९ संयुक्त भांतके प्राचीन जैन स्मारक ८) 
२० बम्बई प्रांतके प्रायीन जेन स्मारक 0) 
मिलनेका पता- 


मैनेजर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय-सूरत । 


बोर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालय न्मन्दक 
- बसे 7 
काल ने० क __ छाबछ। + 
छब्य2)/ | 
लेखक. जला जलरचत रा 





भीर्षक कृग प्रवचन सए टोब्सोे बच्चा रूपए ऐोव्य 
६) > 5 


